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भ्राक्कयन 


उपनिषदे भारतीय वाडमथ के महाधं रत्न है । सारे वेदिक वाङ्मयक्ा 
ज्ञानकाण्ड हैं ये उपनिषदे । सर्बाच्चि आघ्यात्मिक ज्ञान का प्राकट्य इनमें हमा 
है । इसीसे ये वेदान्त- वेद अर्थात्‌ ज्ञएन का अन्त अर्थात्‌ पराकाष्ठडा-कटी जाती 
है । अध्यात्मविद्या विद्यानाम्‌ कहं कर भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी आत्मज्ञान को 
सर्वाच्च ज्ञान कहाहै। रसे ज्ञान से विमुख भारतीय सच्चा भारतीय नही कहा 
जा सकता । इसी कारण इन उपनिषदों का अध्ययनाघ्यापन नितान्त स्पृहणीय है । 
विद्वविद्यालयो की स्नातक एव परास्नातक परीक्षाओं के पाट्यक्रममेंतो इन्हुं त्थान 
मिलना ही चाहिये, उससे पवं की हार्दस्कूल, इण्टर परीक्षाभो के पाद्यक्रम मेभी 
इनके सरल एवं उपदेशप्रद मन्त्रो का सङ्कलन निर्धारित हो तो बहुत अच्छा । इससे 
चरिश्र-गठन में सहायता मिलेगी उन्हे । 


इसी दुष्ट से अनेक भारतीय विदवविद्यालयो ने अपनी स्नातक कक्ाभोके 
पाट्यक्रम में कोई न कोई उपनिषद्‌ या उसका कुचं अज्ञ अवद्य ही रखा है। 
कठोपनिषद्‌ स्नातक कक्षाओं के लिये सम्भवतः सर्वाधिक उपयुक्तं है अपनी सरल्‌- 
सुबोधं आस्यानातमक संवादपरक लेली के कारण । फिर भी यत्र-तत्र वंदिक-भाषा- 
सम्बन्धी दुरूहता इसमे भी भिलती ही है, विरेषतः शब्दो, ओर भावोंमे। इसे दुर 
करने के विचार से कई हिन्दी अनुवाद हैँ जिनमें गीता प्रेस का सर्वोत्तम है। परन्तु 
उसमे शब्दों की व्युत्पत्ति इत्यादिकेन होने से छात्र मल के शब्दों से अनुवाद का 
ठीक-टीक सम्बन्ध स्थापित नहीं कर पाति । फलतः वे अनूवादको रटलेते हे) 


प्रस्तुत संस्करण इसी कठिनाई कौ दुर्‌ करने के विचार से अनुवाद, व्यास्या 
एवं टिप्पणी के साथ प्रकाशित किया जा रहा है) आशा है, यह अपने उदुश्यमें 
सफल होगा । 


रारदीयनवरात्र 
वि० सं° २०४० 





वंदिकवाडःमय 


वेद भारतवपं के आषं वाङ्मय को सर्वाधिक सूल्यवान्‌ ज्ञानराशि है, ओर 
उपनिषद्‌ उस "वेदः का सव रच्च ज्ञानकाण्ड है, वेदान्त है, वेदिक बवाडमय की 
सर्बोक्कष्ट परिणति है । यह विदः क्या ह ? कात्यायन एवं अपस्तस्ब ने भन््र- 
ज्राह्यणयोवेदनामधेयम्‌' कहा है जिसका सामान्य अथ यही है कि मन्त्रः अर्थात्‌ 
मन्तो के सङ्ग्रह भूत संहिताग्रन्य एवं ब्राह्मण-ग्रन्थ वेद कहे जाते है । जसा अगेके 
विवेचन से स्पष्ट होगा, ब्राह्मणग्रन्थो से ही सम्बद्ध आरण्यक-ग्रन्थ हैँ जर आरण्यको 
से सम्बद्ध-उपनिपद दहै । अतः ब्राह्मणःसे इन दोनोंका भीग्रहुण हौजाने से 
संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद्‌--इन चारो का सामूहिक एक नाम॒ षेद 
है । इस प्रकार प्रत्येक वेद की अपनी संहिता, अपने ब्राह्मण-अपने आरण्यक ओर 
अपनी उपनिषदं होदी है! उदाहर्णाथ ग्वेद से ऋक्‌-संदिता, ऋक्‌ ब्राहमण, 
ऋक -आरण्यक तथा ऋक्‌-उपनिषदं श्रय हैँ इसी प्रकार यजुवद, सामवेद तथा 
अथववेद के विषय मे भी जानना चाहिये । 
वैदिक संहिताभो में सङ्कलित मन्वों का यज्ञानुष्ठानमें विनियोग होता है। 
इनका विनियोग करने वाले पुरोहित क्रमश्च: होता, अध्वयु, उद्गाता तथा ब्रह्मा 
कहलाते हैँ । यज्ञ में प्रयोग के अनुसार, हता पुरोहित देवो को यज्ञ में सम्मिलित 
होने के लिए ऋचा केद्वारा उनकी स्तुति करता हुआ उन्हं निमन्तित करता 
है । अष्वयु“ पुरोहित आहति देने मेँ यजुवद का प्रयोग करता है) “उद्‌गाताः 
पुरोहित देवो के प्रसप्नताथ मन्व का गान प्रस्तुत करने में सामवेदक्रा प्रयोग 
करता है । ब्रह्मा" पुरोहित यज्ञोँमेंदहोने वाले विघ्नं कोद्र करने तथा तद 
भूत शान्ति-पुष्टि आदि कर्मो मे अथर्ववेद का प्रयोग करता हे । 
ऋग्वेद के मन्तो को ऋक्‌" कहा जाता है--्छ्वां वेदः चमवेदः' । इन 
चऋवाओं का प्रयोग यज्ञोमेंदेवो का आह्वान करने के लिये किया जाता था । इनं 
देवों के स्वरूप के सम्बन्ध मे दो विचार-घाराये प्रमुख ह, एक तो पारचात्य विचारकफों 
'एवं उनके अनुयाथियो की, जो विकासवादकेनामसे जानी जातीहै; ओर दूसरी 
पौरस्त्य विद्वानों एवं व्यास्याताओं की जो देवत्व को विकसित नही मानपे । पाश्चात्य 
विद्धान्‌ विकासवादके आधारपर यहु मत प्रकट करतेदहै कि अपनेचारो ओर्‌ 
अहनिश हने वाली प्राकृतिक घटनाओो से चकित-चमत्कृत आदिम-युगीन सरल- 


( ५ ) 


स्वभाव मनवने इन्हे प्रस्ति नियमित करनेवाले जिन अतिमानवीय तत्वतो कीं 
कल्पना कौ,वेही देव' कहलये । इन नियामक या प्रेरक शक्तियों से सुखप्राप्ि 
एवं जात्मरश्ना के लिये स्तुतिपूवेक प्राथना करना एवं उन्हे उपहार देना उचित 
समन्षा गया । यही यजैः कहुलाया । यह्‌ चब्द देवपूजासङ्कतिकरणदानाथंकः 
भ्वादिगणी शयज्‌' धातु से नडः प्रत्यय जोडने से बनतादहै। यह्‌ सारी चर्चा "बहूुदेव 
वाद से सम्बद्धहै। अवान्तर कालम इन्हीं अनेक देवोमे सेकही पुरुष, केही 
प्रजापति, कहीं अदिति, कही हिरण्यागभं ओर कहीं अन्य किसी एक ही देवता को 
प्रधान या अधिपति कहा गथा तथा रेष को उसके अधीन । यह्‌ वेदों का एकेडवरवाद 
था । उसके भी बाद सर्वेडवरव।द की कल्पना हुई । ग्वेद (१०८६) में अदिति कोः 
सब कुं कहा गया है-"“अदितिरिदितिरन्तरिक्चम्‌ अदितिमतिास पितास पूत्रो 
विर्वेदेवा अदितिर्जातमदितिजंनित्वम्‌ ।'' ( ऋ० १०।८९ ) । इसीभ्रकार पुरुषसूक्त 
(ऋ० १०९०) की ‹ पुरूष एवेदं, सवं यद्‌ भूतं यच्च भव्यम्‌” इत्यादि पक्तियो में 
"पुरुषः को भूत, भविष्य सभी कुष्ठं कहं दिया गया है । यही भावना स्वंरवरवाद' 
के नाम से बोधित हुई । 


पारचात्य विचारको के मत में वंदिक देवतावाद का यही संक्षिप्त विका 
क्रमदहै। किन्तु वैदिक ्रन्थों के अध्ययन से स्पष्ट पता चलता कि देवत्व कीः 
कल्पना वेदों मे इतनी भौतिक नहीं है जितनी पाश्चात्य वैदिकं विद्वान्‌ बतलाति है \ 


जाचायं ने निरुक्तके देवतकाण्ड (सप्तम अध्याय में) में देवता-तत्व क 
विवेचन बड़ स्पष्ट शब्दो मे कियाहै। इस जगत्‌ के मूल मे एक दही तत्त्व, एकी 
महत्वशालिनी शक्ति विद्यमानहै जो ईदवर कहलाती है । वह एक ओर अद्वितीयं 
है । उसी एक देवता को अनेक रूपो मे स्तुति कौ जाती है-- "माहाभाग्याद्‌ देवताया 
एक एवात्मा बहुधा स्तुयते । एकस्यास्मनोऽन्ये देवाः प्रव्यङ्कखानि भवन्ति 1“ (निरुक्त 
७.४.८.६) । बृहद्‌ वता (१.६१.६५) भी यास्क के इस कथन का समथन करती 
है 1 परन्तु इस विषय मे पिछले साहित्य के निरीक्षण की अपेक्षा नहीं । ग्वेद के 
अध्ययनसे ही देवतां तत्व का रहस्य भली-भांति समज्ञा जा सक्तादहै । देवता-गणं 
को क््व॑द में अर कहा गया है । असुः काञजथ है प्राण, उससे सम्पन्न “असुर 
हुभा--अस न्‌ प्राणर्चाक्तं राति गृह्णातीति असुरः । इक प्रकार देवता-गण अविनश्वर्‌ 
दात्रित-माचर है) वे आतस्थिवांषः, अनन्तासः, अनजिरासः तथा बिदवतस्परि 
(ऋक-सं हिता ५।४७।२) हैँ ! एक पूरं स.क्त { ऋक्‌ संहिता ३।५५ ) में देवताओं 
का असुरत्व एक ही माना गया है-महद्‌ देवानामपुरत्वमेकम्‌; अर्थात्‌ समस्त देवों 
का महत्‌ सामथ्यं एेकदहीहै) 


॥ ~ 


ऋग्वेद में देवताओं कै द्विविधसरूपका वर्णन मिलता है-एक तो स्थूल 
दुय शूप, दसरा सूष्ष्म अदृश्य सर्प । इसे क्रमशः आधिभौतिक ओौर आषिर्दविक 
कहते हँ । इनके अतिरिक्त एक तृतीय-आाध्यातमिक-हूप की चर्चा भी किम्ही-किन्हीं 
मभ्त्री में मिलती है । उदाहरणाथे, सूयं के चिविध रूपो--उत्‌, उत्तर तथा उत्तम-- 
का वणेन एक ही मन्त्र (० १।२०।१०) मे मिलता है । सूये कौ उस्र ज्योतिका 
नाम “उत्‌' है जो इस भुवन का अन्धकार दुर करती है । यह्‌ सूयं का आधिभौतिक 
रूप है । इस ज्योतिमण्डल का अभिमानीदेव, जौ देवोके मध्यदेव रूप से निवास 
करता है, 'उत्तर' नामवाला है । यहु उसका आधिदंविकसरूप है! इन दोनों से 
बकर विशिष्ट ज्योति की सज्ञा “उत्तम है । यहु सूयं का आध्यात्मिकरूप हैजो 
सवेग्यापी एवं नित्य है । चुक्ल यजुवेदमे भी इसे सूयं का कट्याणतम रूप कहा 
है --धूषन्तेकषं यम सूयं प्रजापत्य श्यूह्‌ ररमीन्‌, समूह्‌ । तेजो, यत्ते रूपं कल्याणतमं 
तत्ते पश्यामि, योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि 11“ ( शुक्ल यजु° ४०-१६ ) । यह्‌ 
आदित्यमण्डलस्थ पुरुषः ही आद्त्य यासूयं देव का नियमनं करनेके कारण 
वरृहृदारण्यक ३.७ (अन्तर्यामि-व्राह्मण) मे अन्तर्यामीरूप से वर्णित है :-- “य आदित्ये 
तिष्ठन्‌ आदित्यादन्तरो, यमादित्यो न वेद, यस्यादित्यः शरीरं, य॒ आदित्यमन्तरो 
यमयति, एष ते आत्मान्तर्याम्यमृतःˆ ( बृहद १०।३।७-& )1 सूयं के इसी अन्तर्यामी 
परमात्मतततव कौ दृष्टिसे ऋक्संहिता के एक मन्त्रम उसे स्थावर-जङ्गमात्मक 
त्रिभुवन की आत्मा कहा गया ह :--“चित्रं देवानामुदगादनीकं, चक्ष्‌ मित्रस्य वरुण- 
स्यागनेः ! आ प्रा द्यावाप्रथिग्यन्तरिक्ष, सूयं मात्मा, जगतस्तस्थूषड्च 11'' ऋक ०-१.१५.१ 
इस प्रकार यहु सुस्थापितहौजाताहै कि ऋण्वेद इस विर्व के सर्वाभिभावी, 
स्ेशक्तिमान्‌, सवेव्यापक, सवं-नियन्ता, एक परमात्मतत्व से आदिम काल सेही 
परिचित है, तथा वह्‌ विभिन्न देवताओं को उसो की नाना शक्तियों का प्रतिनिधि 
मानता है -- इन्र मायाभिः पुरुरूप ईयते" । इससे पाश्चाच्यों का विकासवाद अमान्य 
रहुरता है । 


इस एक परमा देवता की विभिन्न संज्ञायं वेद मे मिलती रहै । ऋग्वेद में 
प्रजापति, हिरण्यगर्भे, पुरुष, अदिति आदि, तथा अथववेद में स्कम्भ, उच्छिष्ट आदि । 
स्कम्भः का अथं आधाररहै। इसीसे हिन्दी भाषाका खम्भ या खम्भा शाब्द निकला 
है जिसे अंग्रेजी भाषामे सपाण" कहते ह । ब्रह्मा आत्माके लिये इसका प्रयोगं 
इसे समस्त चराचरात्मक विद्व के आधारसरूप में प्रतिष्ठित करता है । इसी प्रकार 
उच्छिष्ट" शन्द भी ब्रह्म का वाचक है--"उत्‌ ऊर्वं निषेधानन्तरं क्षिष्टम्‌' अर्थात्‌ 
दुय प्रपञ्च के निषेध करने पर जो अवरिष्ट रहता है, वही उच्छिष्ट है ब्रह्मके 
इसी स्वरूप की अभिव्यक्ति के लिये बृहदारण्यक उसे नेति नेति द्वारा वर्णित करती 


. “ई: 


है अथात आदेशो नेति नेतीति" (बरृहदा० २. ३. ६); स एष नेति नेतीत्यात्मा' 
(बृहदा० ४. ५-१५) । अथववंसंहिता ११-६-१ मे इसका वणेन इस प्रकाय है :- 
"उच्छिष्टे नामह्पं च, उच्छिष्टे लोक आहितः । उच्छिष्ट इन्द्रर॑चाग्निर्च विश्वमन्तः 
सम!हितः 1“ आगे आने वाली उपनिषदो के ब्रह्य तत्तव तथा ब्रह्यात्मैक्यवाद की यही 
पूवं पीठिका है! ण्वेद का नासदीयसूक्त (१०, १२६} छऋम्वेदीय अद्ध त-भावना को 
जिस क्पम प्रकट करतादहै, उस रूप मे अन्य कोई भी सूक्त नहीं :--“नासदासीन्नो 
सदासीत्तदानीं नासीद्‌ रजो नो व्योमा परो यत्‌ । किमावरीवः कुहू कस्य शर्म॑न्‌, अम्भः 
किमासीद्‌ गहनं गभीरम्‌ \ न मृत्युरासीदमृतं न तहि न राच्या अह्न आसीत्‌ 
प्रकेतः । भानीदवातं स्वधया तदेक, तस्माद्धान्यन्न परं किञ्चनास।।' उस परभ तत्तवं 
कै निर्घास्णमे असमथं होकर वँदिक ऋषियो ने उसके लिये तत्‌" (तदेकम्‌), सत्‌ 
आदि नपु° शब्दौ का प्रयोग कियाद । वहु एक होकर भी अनेक नामो से 
पकाया जाता है :-- “इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । एक 
सद्‌ विध्रा बहधा वदन्त्यग्नि यम मातरिखवानमाहुः ।।' (च्छक्‌साहता १.१६४) ॥ 


जसा पहले कहा जा चुका है" वेदिक सहिताओों मे सङ्गृहोत मनौ का होता, 
अध्व्रयु, उद्गाता तथा ब्रह्मा नामक पुरोहित यज्ञो मे विवियोग क्ते थे । इन मन्त्रौ 
के द्वारा यज्ञो मे विभिन्नः देवताजो को पुरोडाश या हवि प्रदान किया जाता था १ 
ब्रह्मन्‌ शब्द मन्त्र का वाचक है, इसी ब्रह्मन्‌ के विनियोगादि क! व्याख्यान करने वाते 
भर ब्राह्मणः कलाय । यहु लब्द ब्रह्मन्‌ से अण्‌ प्रत्यय लगा कर्‌ बनता है जौ 
श्यक्रा अथ होता हे ब्रह्म अर्थात्‌ मन्त्र के विषय मे लिखे गये ग्रन्थ । श्रह्मन्‌' शब्द बृ 
ष्ठि सेबनाहे जौर इसका एक अथं यज्ञ भौ होता है । यज्ञ अर्थात्‌ वेदिक कमं से 
सम्बन्व होने से भीये ब्राह्मणः कटै गये । दूसरे शब्दों मे यह वेद का कमेकाण्ड है, 
जसे संहिता मन्तरकाण्ड है । 


न ब्राह्मण-ग्रन्थो के बाद आरण्यको का निर्माण हआ । अरण्यान्मनुष्ये 
(अष्टा ४।२।१२६) सूत्र से अरण्य से वृच् प्रत्यय लगने पर "आरण्यकः शब्द्‌ बनता 
दे । इसका अथं होता हे अरण्य या वन मे जाकर रहने वाला मनुष्य-वानप्रस्थ । इनके 
कतेव्यौ एव धर्मो का. वर्णन इन ग्रन्थों मे किया गया हैः इसी से ये "आरण्यक 
कृटलाये । इन आरण्यको मे भतिदिन किये जाने वाले पञ्च महायज्ञो (बरह्मयस्च, 
देवयज्ञ, यज, पितृयज्ञ तथा सतयज्ञ या वैरवबलि) के अतिरिक्त अनेक प्रकार को 
र पसनाजो का वणेन है, इसी से इन्दं वेद का उपासना-काण्ड कहा जाता है ! वैदिक 
यज्ञो का निष्काम भाव ज्ञे मगवल्रीत्यथः अनुष्ठान करते मे जितनी चित्त-शुदधि होती 

' उससे कहीं अधिक इन उपासनाओं से होती है । तृष्णा, काम, लोभ, मोह, द्वेष 
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आदि मलों से रहित होकर चित्त एेकाग्रयोन्सुल--समाहित~-दहौन लगता है क्योकि ये 
मल ही चित्त को विक्षिप्त या चञ्चल बनते रहते है" एवं समाहित चित्त ही आत्म. 
विचार के योग्य होता है, आस्म-स्वरूप के विचारसे ही निदिध्यासन द्वारा उसका 
साक्षाक्तार या अपरोक्च ज्ञान होता है, इसी से ब्रह्मा्मैक्य-ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त होता 
है । यही सव व्णंन एवं विचार का विषयहै उपनिषदों में । इस प्रकार सुस्पष्ट है कि 
वैदिक संहिताओौ, विज्चेषतः उनके उन्तर कालीन भुक्तो एवं उपासना-परक आरण्यकं 

दोनोंके ही द्वारा ओौपनिषद ज्ञान-साधना कौ सुदढ़ पृष्ठभूमि ज्ञानमसाधक के लिये 
तयार की जात्ती है जिसमे स्थित होकर ही साधक साधना परी कर पाता है ओर 
जीवन के परम पुरूषाथं या लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने में सफल होता है । 


@& 


कठोपनिषद्‌ 


पहले कहा जा चूका दै कि प्रत्येक वेदिकं शाखा कौ पृथक्‌-पृथक्‌ 
संहता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद्‌ है । ऋ्वेद की २१ शसाखाओंर 
मे से आज केवल शाकल शाखा की संहिता उपलब्ध दै । इसी प्रकार यजुवद की 
१०६ दाखाओंर मे से केवल छः ही उपलब्ध हैँ । सहस्रवर्त्मा सामवेदः" की केवलं 
तीन शाखाये उपलन्ध हैँ । इसी प्रकार (नवधाऽथवंणो वेदः'* की केवल दो ही 
शाखाये उपलभ्य हें । इससे लगता ह कि वेदों की अनेक चालाओंकी ही तरह उन 
राखाओं से सम्बद्ध उपनिषदं भी चुप्तहौ गहं! तथापि मुक्तिकोपनिषद्‌ में 
१४८ उपनिषदों की सूची उपलब्ध होती है । इनमे १० ऋष्वेद से, ३२ कृष्णयजुवेदः 
से, १९ शुक्ल यजुर्वेद से, १६ सामवेद से, तथा ३१ अथववेद से सम्बदढ बताई गई ह । 
ये १०८ उपनिषदे मृक्तिकोपनिषद्‌ मे सारभूत कहीं गई हैँ । इसका तात्पयं यह हुभा 
कि इनकी संख्या समृक्तिकोपनिषद्‌ के समयमे १०८ से कही अधिक रही होगी । 


१. मुक्तिकोपनिषद्‌ के अनुसार; चरण-व्यूह्‌ के अनुसार चाकल, वाष्कलं 
आश्वलायन, साङ्खायन तथा माण्ड्कायन, ये पांच ही शाखाये ऋवेद 
कीथीं। 

२. एकशतमध्वयु याखा :--पतञ्जलिकृत महाभाष्य, आद्भिक १ । 

३. वही । 

४, वही । 


( 


यो, उपनिषदे की सख्या वतमान कालसं २०० से भी अधिकं है जिनमे अनेकः कालं 
मे अत्यन्त अर्वाचीन तथा प्रतिपाद्य विषय मे सम्प्रदायिक हैँ । १०८ उपनिषदोंमें 
भी दस उपनिषदे प्रमुख मानी जाती हैँ क्योकि इन्हीं पर लिखे गये शाङ्करभाष्यं 
जगद्गुरु आद्य शङ्कुराचायं के माने जत्तिहै।वेये हैः-ईश, केन, कठः प्ररत, मुण्डक, 
माण्ड्क्य, तैत्तिरीय, एेतरेय, छान्दोग्य तया वृहृदारण्यक । इनके अतिरिक्तं देवेताश्वतर, 
नृसिहृतापनी, कौषीतकी एवं मैत्रायणी मी प्राचीन एव प्रमुख उपनिषदे मानी जाती 
है । इन्हें अपने ब्रह्मसूत्रभाष्य मे आद्य शङ्कुराचायं ने वेदान्त-सिद्धान्तो के समर्थन 
मेः अनेकशः उद्धृत किया है । इससे इतना तो स्पष्टहीदहै कि आद्य शङ्कुराचायं इनं 
चारो कोभी पूर्वोक्त दस उपनिषदोंकी तरहही श्रामाणिक मानते थे) नसिह- 
तापनी पर उपलब्ध भाष्य भी आद्य~शद्धुर-कृत माना जाता है) कुं विद्वान्‌ 
दवेताद्वतरभाष्य को भी शंकर-कृत मानते हँ ! यजुवंद की पूर्वोक्त चः शाखाओंमेसे 
चार तो कृष्णयजुर्वेद कौ, तथा दो जुक्लयचुवंद की दै । शुक्लयजुवेद की माध्यन्दिन 
अर कण्वे शाखाओ से सम्बद्ध माध्यन्दिनसंहिता एवं काण्वसंहिता उपलब्ध होती 
है । कृष्णयजुर्वेद की तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ एवं कपिष्ठल, ये चार शाखायें हैँ । 
इनमे कठ्लाखा से सम्बद्ध कृष्णयजुर्वेदीय उपनिषद्‌ ही कठोनिषद्‌ के नामस 
प्रसिद्ध है! इसमे यज्ञ-विद्या या अग्निविद्या का संक्षेप में सकितिक वणेन ही प्राप्त 
होता है। इसमे वेदोके लिये अपेक्षित ईटों की संख्या, आकार एवं चयन-प्रकार 
आदि का वेणंन यमने नचिकेता के प्रति कर दिया-इतना ही कथितदहै। क्या 
है वह संख्या, प्रकार तथा आकार, यह इस उपनिषद्‌ मे नहीं वणित है 1 इसका 
कारण सम्भवतः यही है कि कमंकाण्ड स्वगं-कामियों के लिये उपयोगी होने पर भौं 
जञानकाण्डास्मक उपनिषद्‌ का मुख्य वण्यं विषय न होकर गौण विषय होत! है! 
मृख्य वण्यं विषय तो अ्म-ज्ञान है, अतः उक्षीका निरूपण इस उपनिषद्‌ के प्रथमं 
अध्याय कीं द्वितीय-तृतीय वर्लिर्यो एवं समूचे द्वितीय अध्याय (की ३ वलि्लियौँ) में 
किया गया है। आत्मन्ञानया ब्रह्मविद्या का यह्‌ निरूपण यम ओर नचिकेता के 
वीच हये संवाद के माध्यमसे बड़ेही विशदढ्गसे किया गया है । इसकी वणंन- 
ठोली आस्यानपरक होने सेवडीदही सरल ओौर रुचिकर है । इसमें अन्य उपनिषद 
की भांति जहाँ आत्मज्ञान का गम्भीर विवेचन है, वहं नचिकेता का चरित्र पाठक 
के समक्ष एक अनुपम आदशं भी उपस्थित करता है । जव वे देखते हँ कि पिताजी 
जीणं-रीणे, गलित-पलित गाये ब्राह्मणो को दान कर रहे हैँ ओर दूध देने वाली पुष्ट 
गये मेरे लिये रख छौडी हैँ तो बाल्यावस्या होने पर भी उनको पितृ-भक्ति उन्हें चप 
नही रहने देती ओर बाल-सुलभ चापल्य से वे पिता वाजश्रवससेपुदबेठते है-- 
'तत ! कस्मै मां दास्यसि ?' वस्तुतः उनका यहु प्रन ठीक ही था क्योकि विश्वजित्‌ 
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धाग मे सवेस्वका दनि कर दिया जाता है भौर अपने त्था अपने कौटुम्बिकों के लिये 
कु भी नहीं रखा जाता । किन्तु नतिकेता के पिताने उसके प्रति मोह्‌केकारण 
याजक ब्राह्मणो को तूदी माये देकर अच्छी पुष्ट गाये उसके निभित्त रख छोडी थीं । 
पिता की यह्‌ आसक्ति उन्है नरकमे गिराने वली थी, उसमे पिताको वचानेका 
एक मात्र उपाय यही था कि जिसके प्रति मोह होने से पिताने यहु पाप किया, उसे 
भीदानमेदे दिया जाय, “न रहेगा बस्ति, न बजेगी बाघुरो" । 


अपने प्रशनके उत्तर मेपिता के मौन धारण करने पर नचिकेता के 
इसी तरह दुबारा-तिवादय पुने पर जब वाजश्ववस ने खीज्ञकर कहा कि 
भै तुम्हे मृत्यु कोदेता हूं, तो उन्हे यह जानते हये भी कि पिताजी ने मेरा हृद्गत 
भाव विना समञ्चं ही क्रोध-वश्च एेसा कह दियारहै, उनके कथन की उपेक्षा नहीं 
की क्योकिं एेसा करने से उनके पिता को असस्य-भाषण का अतिरिक्त पाप लगता । 
पिताकोएक पापसे बचाने के प्रयास्मे नचिकेतान एक ओर पापमें निरत उन्हे 
फसा देक कर उनके वचन कौ सत्य प्रमाणित करने के लिये मृत्यु के देवता यम 
के पास जाने का निश्चय कर लिया ओर पिता को समञ्ना दिया किं पक जाने पर 
काट लीजाने वाली खेती की तरह मनुष्यकाभी जीवन किच्चित्‌कालिक है, 
पसे नश्वर जीवन के लियेमुहु से निकले वचन को असत्य होने देना बुद्धिमान्‌ पुरुष 
का लक्षण नहीं है । तदनन्तर पितासे विदा लेकर जब तचिकिता यमलोक पहुंचा 
तो यमराज से उस्तकौ मेठ नही हुई क्योक्रि उस समय वे अनुपस्थित थे । तीन दिन 
बाद यमराज वापस लौटे। तब तक नचिकेताने अन्न-जल, कुं भी नहीं ग्रहण 
किया था । जव यमराज को इस बात कापता चलातोवे बड़ दुःखी हुये । फिर 
नचिकेता के पास जाकर विनस्रता-पूवेक तीन रातं के लिये तीन वर मगनेका 
प्रस्ताव रला । नचिकेता ने प्रथम वर के रूप मे अपने चिन्न-क्षञ्च पिता के सौमनस्य- 
मानसिक श्ान्ति-की याचनाकी। द्वितीय वरस स्वर्गं के साधनभूत अग्नि-विज्ञान 
यज्ञ-विद्या) के ज्ञान की याचना की | तृतीय बरसे निःश्रंयस्षया मोक्ष के साधनभूत 
आत्मज्ञान की याचना की, आत्मा के स्वरूप को उद्घाटित करने की याचना की । 


तीनो वरीं तथा उनके विशिष्ट क्रम का रहस्य 


नचिकेता ने यमराजसे जो तीन वर मागे है, उनके क्रममे भी एक अद्भूत 
रहस्य है 1 उनका पहला वर था पिन्न-परितोष । वे पिता के सत्य की रक्षा के लिए 
उनकी इच्छा के विरुद्ध यमलोक को चले आये थे 1 इससे उनके पिता स्वभावतः 
बहुत खिन्न थे । इसलिये उन्हँं सबसे पहले यही आवश्यके जान पडा कि उन्हं शान्ति 
मिलनी चाहिये । यह्‌ नियम है कि यदि हमारे कारण किसी व्यक्ति को दुखयां 


८ ¦. 


अशान्ति हो तो जब तक हम उसका दुःख निवृत्त न कर देगे, तब तक हमें भी शान्ति 
नहीं मिल सकती । यहु नियम मनुष्य-मात्रके लिये समानैः ओर यहाँतो स्वयं 
उनके पूज्य पिताकोदही दुःख हभ था, इसलिये सबसे पहले उनकी शान्ति उन्हें अभीष्ट 
होनी ही चाहिये थी । यह्‌ पितु-परितोष उनकी ठेहलौकिक रान्ति का कारण था। 
इसलिये सबसे पहले उन्होने यही वर माँगा । 

लौकिक शान्ति के पश्चात्‌ मनुष्य को स्वमावसे ही पारलौकिक सुख की 
इच्छा होती है, यहां तक्र रि जब वह्‌ अधिक प्रबल हो जाती है तो वहु एेिक सुख की 
भी परवाह नहीं करता । नचिकेता में इस इच्छा का मुख्य कारण लोक-कल्याण कौ 
भावना थी 1 उनका विचार था किं यज्ञ-विज्ञानके प्रचारहौ जाने से अनेक लोग 
इसके द्वारा स्वर्गादि प्राप्त कर लेगे एवं शोकातीत हो जायेगे । जन्म-जरा-मृत्यु तथा 
अरनाया-पियासा से होनें वाले द्.ख स्वर्गमे नहीं है ओर यह्‌ स्वगं यज्ञ दारय 
प्राप्त किया जा सकता है । इसी से नचिकेता ने यज-प्राप्ति के साधन-भूत अग्नि 
करा विज्ञान द्तरे वर से प्राप्त करना चाहा) अभ्नि-विज्ञान कोद्धितीय वर केरूप 
मे प्राप्त करने की प्राना नचिकेताने इसलिये भीकी कि यज्ञ करनेसे न केवल 
स्वगं की प्राप्ति होती है, अपितु निष्काम भाव से केवल लोक-कल्याणाथं किये जाने 
पर उससे चित्त-बुद्धि भी होती है । विना चित्त-शुद्धि के आत्मस्वरूप का चिन्तन 
नहीं होता ओर विना आत्मचिन्तन के आत्म-साक्नात्‌कार नहीं होता \ 

किन्तु इससे यह्‌ नहीं समज्लना चाहिये कि वे स्वभं-सुख के इच्छुक थे। 
जिस प्रकार उनके पहले वरमें पिति की शान्ति-कामना थी, उसी प्रकार इसमे 
मनुष्यमात्र की हित-चिन्ता थी । सबके हित में उनकादहित थाह" किन्तुवे स्वयं 
स्वगे-सुख के लिये लालायितत वही थे 1 यह्‌ बात उस समयस्पष्टहौो जातीदहैँ जब 
यमराज के-- 

"ये ये कामा दुलभा सत्यलोके सर्वा्कार्माश्पुद्न्दतः प्रार्थयस्व । 

इमा रामाः सरथाः सतूर्या न हीदृशा लस्मनीया मनुष्यः । 

आभिमत्परततानिः परिचारयस्व नचिकेतो ! मरणं सानुश्रक्षौः !1" १।१।२९ ॥ 
कहने पर वे कहते है-- 

श्वोभावा सत्यस्य यदन्तकेतत्सर्वे श्रियाणां जरयन्ति तेजः । 

अपि स्वे भ्मेदितमत्पसेव तवे वाहास्तव नुध्यगते ॥ 

नं वित्तेन तपंणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे विततसद्रक्ष्म चेत्त्वा । 

जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव 

अजर्यं तामयुतानःयुषेत्य जोयन्त्यंः क्वधःस्थः प्रजानन्‌ । 

अभिध्यायन्‌ बणरतिप्रमोदानतिदी्धं जीव्ति फे रमेत॥ 
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यस्मिन्तिदं विचिकिल्छन्ति ष्ट्य यत्‌ सापरये, महति बहि नस्तत्‌ । 
योऽय वरो गढसनुभदिष्टो चान्य तस्मान्नचिकेता गीते । १।१।२६-२६ ॥ 


उपयुक्त उद्धरणसे उनकी दीत्र जिक्ञाद्ा गौर आत्मदशेन को अनक्रत 
पिपासा स्पष्ट प्रतीत होतीदहै। इसीसे प्रेरित होकर उन्होने तृतीय वर सांगाथा। 
यमराज ने उनकी जिज्ञासा की परीक्षा के लिये उन्हं तरह-तरह के प्रलोभन दिये 
ओर वड़-बड़े मनोमोहक सब्जबाग रिखलाये, परन्तु अआत्मामृतं के लिये लालायित 
नचिकेता ने उनपर कोई दृष्टि नहींदी क्योकिवे खूब अच्छी तर्ह्‌ जानते येकि 
सारे भोग-पदाथं--लौकिक ओर पारलौकिक भी--अनित्यहै, केवल आत्मा ही अजरः, 
अमर, अविनाज्षी, नित्य पदार्थं है । इसीमे भोग पर दृष्टिन डालते हुए उन्होने 
यही कहा--वरस्तु मे वरणीयः स एव, नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते" इत्यादि ! 

इस प्रकार जव यमराज ते देखा कि उनमे नित्यानित्य का पूणं विवेक 
विद्यमान है, वे लौकिक ओर पारलौकिक भोगो से सवथा उदासीन शमदमादि 
साधनों से सवेथा सम्पन्न हैँ ओर उनमें तीव्र सूमूक्षा की प्रच्छन्न अग्नि तेजीसे 
धधक रही है तौ उन्हें उनकी गान्तिके लिये ज्ञानामृत की वर्ष करनी पड़ी । नित्या- 
नित्य-वस्तु-विवेक, इहामूत्राथेफलभोग-विराग, शमदमादिषट्‌कन्सम्पत्ति तथा मुमुक्षत्व~ 
वेदान्तमेयेही चार ज्ञान-प्राप्ति के अन्तरङ्खंमाने गये है, ओर साघन-चतुष्ट्य 
के नाम से प्रसिद्ध हैँ । इनसे सस्पन्न साधक ही आत्मज्ञान का सही प्रहे; इसी 
कारणसे यमराज को उनके प्रति आत्मज्ञान का उद्देश करनेके लिये विवश होना 
पड़ा । वही ज्ञानोपदेश अज भी कठोपनिषद्‌ केरूपमे विद्यमान है । इक्षसं विशुद्ध 
बोघ का अंकुर उसी हृदय मे प्रस्फुटित हो सक्ता है जो चचिकेता के समान विवेक, 
वंराग्य, शम-दम-उपरत्ि-तिपिक्षा-समाधान-श्रदधा रूप छः गुणप तथा मुमृक्षतक्ष--इन 
चार साधनों से सम्पन्नं ह । नचिकंता का यह पावन, उदात्त एवे समुज्ज्वलचरित्र 
सर्वथा अनुकरणीय है । 

आात्याका स्वसू्प 


पिद्धले प्रकरण मे तीसरे वर की चर्चा करते समय निःधरेयस-प्राप्ति के साधन 
ख्प मे आत्मज्ञान का उल्लेख किया गयादहै। अब प्रदन यहटहै किं उस आत्मा 
का स्वह्प किस प्रकारका है) जगत्‌ के दुहयमान सभी पदाथं नश्वर है, अनित्य हँ । 
क्या मनुष्य भी इसी प्रकार अनिव्यहै, क्या उसके शरीरादि दुर्यमान रूपके नष्ट 
हो जाने पर कुं भी नहौ बचता ? इसी के उत्तर में यमराज ने निष्कषं रूपसे 
नचिकेता को यहु बताया किं शरीरके नष्ट् हो जाने.पर भी वहु नष्ट नहीं होता। 
यह्‌ नष्टन होने वाला अनश्वर या नित्य तत्व मनुष्य का अपना वास्तविक रूप 
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है । यही आत्माहं) प्रश्न यहुदहैकि जौ जिज्ञासा नचिकेताको थी अपनी वरस्तविकंता 
के सम्बन्ध मे, क्या यही सवं-साधारण मानवमे सहन सूपसे उदित होती है। 
उत्तर है "नही' । फिर प्रशन उठता है--देसा क्यों ? इसका उत्तर यह्‌ है कि सर्वे 
साधारण मनुष्य इच्छाभींकी पू्तिकोदही सुख माननेके कारण यावज्जीवन तदथं 
साधन जुटाता रहता है, धन-जन-जायादि पदार्थो का संग्रह्‌ करता रहता है ओरं 
एक दिन एेसा भी माता है जब सारे सल्न्चित पदाथे धरे रह्‌ जातेदहै ओर सग्राहुक 
डेरा कच कर जाता है । देसी वस्तुस्थिति समक्ष उपस्थित होने पर सबमेंन सही 
किन्तु हजार या लाख में थोड़ा भी विवेक रने बाले किसी एक मनुष्य में इस विचार 
का उदय करती कि जो रहैगा नहीं, उसके सञ्वय-संग्रहु मे आजीवन निरतं रहना! 
तदथं विकल-विह्वल रहना कौन सी बुद्धिमत्ता है ? मृत्यु आनेपरमभीजो रहे, नष्ट 
नहो, उसी का परिग्रह करना चाहिये भौर वह भूट्यवान्‌ सानवनजीवन का लक्ष्य 
या पुरुषाथंभी हो सकता है, नद्वर भोगपदार्थो का सञ्चय-सङग्रह नहीं । फिर 
इस प्रकार के सद्विचार का उदय उस जिज्ञासा को जन्मदेतादहैञो नचिकेता में 
उदित हुई ओर जिसे उसने यमराज के समक्ष इससरूपमे रखा क्रि मृत्युके बाद 
मनुष्य को सत्ताकिसी रूपमे रहती हैया नहीं । इसी जिज्ञासा के समाधान या 
उसकी रान्ति के प्रथास्त में स्वरूप याअलत्माकेज्ञान का उदय होताहै, जसा कि 
कठोपनिषद्‌ के आख्यान से स्पष्ट है। 
थोड़ा पूवं कहा जाच्‌काहै कि नचिकेता के प्रति यमराजं के उपदेश का 

निष्कं यही है कि मनुष्य मृत्युके बादमभी रहूतादहै, शरीर सनदी; स्वरूपसे। 
“आसर्मा शब्द स्वरूप काही वाचक है । मनृष्य का यह्‌ स्वरूप, उप्तका आत्मा नित्य 
मौर अविनाशी है । जिसका जन्म होता है, उसकी मृल्यु भी अवर्यम्भावी है । यदि 
मनुष्य का आत्मा मृत्यु से परे अविनाशी या नित्य तत्व है तो निस्सन्देह उसका 
जन्म भी नहीं होता, एेसा मानना पडता है । यहु अज-अविनाशी आत्मा यमराज 
के शाब्दो मे इस प्रकार वणित है :-- 

न जायते च्यते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभृव कश्चित्‌ । 

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे ।१-२-१८)) 

हन्ता चेन्मन्यते , हन्त, हतश्चेन्मन्यते हतम! 

उमोतो न विजानीतो नायं हन्ति न॒ हन्यते ।।१-२-१६॥ 


फिर उसको सवे-व्यापकता, एवं अनित्य रारीर के भीतर रहने पर भी उके 
अनित्यत्वादि धर्मो से अस्पृष्ट रहने के विषय में यम ने इस प्रकार कहा है :-- 
आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः । 
कस्तं मदामदं देवं सदन्योज्ञातुमह ति ।\ १-२-२१॥ 
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अशरीरं शरौ ररेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ । 
महान्त विसुमात्लानं मत्वा घीरो न शोचति 1 १-२-२२ ॥ 


यहा यह तथ्य अवधेयदहै कि इस द्वितीय प्रकार के वणन मे गात्माके 
आपाततः विरोधी स्वह्प को यमराज ने नचिकेता के समक्ष प्रक्टक्ियाहै। जो 
बेटा हुञा भी दुर तक जाताहै, लेटा हृजा भी सवत्र पहुचाहुभादहः जो हषं से युक्त 
भीदहै ओर रहित भी,ःजौ शरौरमें स्थित होकर भी उसके धर्मोसे रहितै, 
अनित्योमे मीनित्यरूपसे स्वितहै,तथाजो सूक्ष्मसे भी सृष्ष्मतर ओर स्थूलसे 
भी स्थलतर है (अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ आत्मास्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌" 
१।२।२०) । इस प्रकार के वणन से सम्भवतः यमराज नचिक्रेताके प्रति अष्त्माकी 
प्राप्ति कौ कठिनता का वणन करना चाहते हैँ । वे बताना चाहते है कि सृकष्मसेभी 
सक्ष्मतर ओर सूक्ष्मतम आत्मा की प्राप्ति सृक्ष्मतस को दे्ठने की अभ्यस्त हई सृक्ष्म 
बुद्धिसे ही हो सकती है, सांसारिक पचडो-प्रपञ्चों मे उलङ्नी हुई स्थल बुद्धि से नहीं । 
“कस्तं मदामदं देव मदन्यो ज्ञातुमहं ति' मे उन्होने इस तथ्य की ओर संकेत क्ियाहै भौर 
ध्रथम्‌ अध्याय की तुतीय वल्ली में तौ इसका कारण-संहित स्पष्ट कथन भी किया है :-- 
““इच्छ्ियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च पर सनः । 
मनसस्तु परा बुद्धिदुद्धरात्मा महान्‌ परः ॥ 
महतः परमव्यक्तस॒ अव्यक्तात्‌ पुरुषः परः । 
पुरुषान्न पर शिञ््चित्‌ सा काष्डासा परा पतिः 
एष सवेषु सतेषु गृढोत्मा न प्रकाशते) 
हरेयते त्वग्रययः बुद्ध्या सूक्ष्मया सु्मदशिभिः ।। १-२-१०-१२॥) 
प्रथम वल्ली के तं दुदशं गूढमन्‌प्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठ पूराणम्‌ | 
जध्यात्मयोगाधिगमेत देवं मत्वा धीरो हषशोकौ जहाति । १-१-१२।।“ मन्वमे भी 
प्रकारान्तरसे यमने इसी तथ्य का कथन किया है। यहाँ आत्म-विषयक बुद्धि-योगं 
(चित्त-समाधान) से उसकी प्राप्ति की वात कही है यमने । आत्मा जसे सूक्ष्मतम 
तत्त्व पर स्थूल बुद्धि या चित्त केद्ितहो ही नही सकता, उसेतो अभ्यास्रसेही 
धीरे-धीरे सृ््मतम को देखने के योग्य बनाया जा सकता है । भगवान्‌ भाष्यकार 
जगद्गुरु शकराचायं के शब्दो में इस अभ्यास का स्वप द्रष्टव्य है :--""विषयेभ्यः 
प्रतिसंहत्य चेतसः आत्मनि समाधानम्‌ अध्यात्मयोगस्तस्याधिगमस्तेन मत्वा 
देवमात्मानं धीरो हषंोको आत्मन उकत्कर्षापकषंयोरभावाज्जहाति 1" 
बुद्धियोग--चित्त-समाघान--को अपेक्षा पर यमराज ने अनेकशः प्रकाश 
डालाहै।! द्वितीय अध्याय काञआरम्भही उन्होने इसीसे किया है :--"पराच्न्वि 
खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्मूस्तमात्‌ पराङ्‌ पयति नात्मरात्मन्‌ । करिचद्धी रः प्रव्यगात्मान- 
मैक्षदावृत्तचक्षरमृतत्वमिच्छन्‌ ॥२१-१. ॥ इन्द्रियो का स्वभावही बाह्य विषयौँको 
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ग्रहण करनेकारहै ओर वृद्धिके लियेये इद्धया ही साधन ठहूरी, तव इनके द्वारा 
उसे आन्तरिक--गुहाहित --अतरच ददंश प्रत्यक्‌ आत्माकाबोधया ज्ञान कसे हो 
सकता है ! कोद धीर साधक ही अमृतत्व-प्राप्ति की इच्छासे (थोग का साधन करतां 
हमा कानान्तर में) उन्पीलित-नेत्र होने पर भत्यगात्मा का दलेन कर पाता है । 
प्रथम अध्यायकौ सारी तृतीय बल्ली रथ-रूपक के माध्यम से इसी साधन-प्रकिया 
का उन्मीनन करती है। 
रथ्‌-रूप्स् 

यहु रथ-रूपक क्रा है, इसको समक्षने कौ बड़ी अक्षा टै आत्मसाक्षात्कार 
अर्थात्‌ तत्व-दशंन के लिये । मुरूयतः तौ यह प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली के 
तृतीय एवं चतुथं मन्त्रो मे दिया गक है । परन्तु एतत्सम्बद्ध विषय अ के नवम 
मन्त्र तक चलता टै । इसकी पृष्ठभूमि तो प्रस्तुत वल्ली के प्रथम मन्त्रे ही 
यमराज ने प्रस्तुतकरदी दहै । इसमें यह कहा गयारहै कि इस दारीरके भीतर बुद्धि- 
रूपी गुहा मे स्थित परम प्रहृष्ट ब्रह्म-स्यान ह्ारदाक्राङ्ञ मे छाया ओर जतपकी 
तरह दो विलक्षण तत्त बेठे हुये है जिनमे से एक छाया की तरह मलिन 
संसारी जीवात्माहै जो अपने शुभालुभ कर्मो काफल भोगरहादहै, अर दसरा 
आतप कौ तरह देदीप्यमान अप्सारी साक्षी परमतत्माहै जो क्लेल्ञ-कर्मादि से रहित 
होने के कारण फल का भोक्ता नहींहै हौ भोजयिता अर्थात्‌ जीवो को स्वकमं-फल- 
भोगके लिये प्रेरक जर है । इस प्रकार इस मन्त्र मे जीवात्मा ओर परमात्मा या 
ब्रह्मः इन दो पथक्‌ पृथक्‌ या विभिन्न तत्त्वो का कथन किया गया है ! वस्तुतः तो 
उपनिषदं अनेकशः जीव को ब्रह्य से अभिन्न बताती ह परन्तु ससारावस्थः या 
अविद्यावस्था मेँ उनमें मेद काभी प्रतिपादन करतीदहै। ब्रह्यसे व्तुतः अभिन्न भी 
जीव अविद्या काम-कर्मादि के सम्पकं या सर्लेष से जन्म-नूपवु-परस्परः अर्थात्‌ 
ससार-आवागमन-मे फंस जाता है । इस बन्धन से विमौश्न क लिये कठिन लान 
साधना जीवको करनी पड़ती है । साधना वस्तुतः दरंतावस्था की वस्तु है । एकः 
साधक, दूसरा साध्य! साधक है जोव, ओौर साध्य है परमात्मा जौ अपने निगुण, निष्कल 
रूपमे बद्वतन्रह्यहीहै । संक्षपमे जीव परमात्मा की उपातना र भक्ति करके 
केम: स्वरूप का साक्षत्कार करने मे समर्थं होता है । यह्‌ स्वरूप ब्रह्म से अभिन्न 
है । परन्तु यह तभी सम्भव है जब उसके इन्द्रिय, मन भौर बुद्धि, सव वशीभूत हों । 
असंयत इन्द्रिय, स्वच्छन्द मन तथा वित बुद्धि से जीव कभी साधना नहीं कर सकता ¦ 
इसी तथ्य को सुस्पष्ट करने के लिए यमने रथ-रूपक की योजना की है । उनका 
कथन हे कि जीवात्मारथीदहै, शरीर रथ रहै, बुद्धि सारथी है ओर मन बाग्डोरया 
लगाम है । इन्द्रियां घौड है, विषय उनके सञ्चरण-मां है । शरीर, इन्द्रिय, मन्‌ 
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ओर बुद्धिसे युक्तं जीवात्मा भोक्ताहं 1 जसे ठीक लध्यया यात्रा के सही गन्तव्य 
प॒र सुरक्षित पहुंचने के लिए रथीके सारथी को सजग-सावधान रहते हृए बागडोर 
यालगमके द्वारा घोड़ो को सही सागं पर चलना आवश्यक है, उससे उन्हे इधर- 
उधर नहीं होने देना है, इसी प्रकार स्वलक्ष्य अर्थात्‌ सानव-जीवन के यथाथं गन्तव्य 
विष्णु या परमात्मा तक सुरक्षित रूप से पहुंचने के लिए मानव कौ बुद्धिको 
सावधान--विकारोंसे दूर-रहकर इन्द्रियाधिष्ठाता मनत को अपनी पकड़ मे रषकर- 
अपने हाथो मे रलकर-उसके साध्यम से पञ्च कमं न्यो एवं पञ्च ज्ञानेन्द्ियोंको 
वहीभूत करके सन्मागं-सदाचार-मागे-से यत्रा करनी है) सारथी असावधान 
था प्रमत्त हु नहीं किं हाथसे बागडोर खटी नहीं मौर बागडोरके दटते ही षोड 
निदिचत ही मागं छोडकर रथ ओर उस पर बैठ हुए रथी को खन्धक मेँ ठकेल दे, 
स्वगन्तव्य पर नहीं पहूंचायेगे । इसी प्रकार बुद्धि प्रमत्त हुई नहीं कि मन उसके 
हाथ से छटा नही, ओर उसके स्वच्छन्द होते ही इन्धियां भी स्वच्छन्द हौ जाएगी 
क्योकि उनका नियमन तो उनके अधिष्ठाता सनकेद्वाया दही सस्भवदहै। इ्धियो के 
स्वच्छन्द विचरण करम पर-विषयासक्त होने पर-निरिचत ही जीव सन्मागं कीं 
साधना से भ्रष्ट होकर जीवनं के पुरुषाथं-ज्रह्म-प्राप्ति-से भ्रष्ट हो जायगा, ब्रह्य 
तक नहीं पहुंच सकेगा, संसार-जन्म-मृत्यु--ही प्राप्त करता रहेगा । इस प्रकार 
र्थ-रूपकं के माध्यम से यम ने नचिकेता को साधन-मागे का सदुषदेशा दिया दै) 
निष्कषं रूपमे कहाजा सकता कि तीसरे मन्त्र से चवं मन्त्र तकर भिस 
रूपके की कल्पना की गयी है, उससे यहु बात पूतया स्पष्टहौो गर्ह कि यह्‌ 
अनित्य तथापि अतिदुलंभ मानव-शरीर जिस जीवात्मा को अपने ज्युभ कर्मो के 
परिणामस्वरूप प्राप्त हो गयाहै, उसे अपना सौभाग्य समञ्चकर अपने जीवनको 
मानव-जीवन को लक्ष्य-पूति के निमित्त लगा देना चाहिए । भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी 
गीता में अजुन से इसी बात को स्पष्ट करते हुये कहा है--'अनित्यमभुखं लोक- 
मिमं प्राप्य भजस्व साम्‌ ।'' अपने जीवन के इस अभूल्य समय को यदि पशुभौकी 
तरह सांसारिक भोगी को भोगने में ही नष्ट कर दिया गया तो उसका परिमाण यह्‌ 
होगा कि उस व्यक्ति को संसार के आवागमन अथवा जन्ममृत्यु के चक्रमे ही घूमते 
रहना पड़गा । ओर इस भांति मानव-जीवन के लक्ष्य अथवा उदक्य की पूति वहू 
कभी भीन कर सकेगा । अतः मनुष्य का यह्‌ कतंग्यहै कि वहु अपनी ब्रुद्धिका 
सदुपयोग करे 1! सांसारिके विषय-भोग-जनित क्षणिक सुखो की वास्तविक इःख- 
रूपता को समञ्चकर उने उदासीन हौ जाय तथा केवल शयरोर-निर्वाहु के लिये 
अपेक्षित कर्मो को निष्काम भाव से करता हुआ परश्रात्मा मे अहनिश्च तल्लीन या 
अनुरक्त रहे ओर इस प्रकार ब्रह्म का साक्षात्कार करके उस परमपद को प्राप्त करने 
जहाँ से लौटकर फिर इस संसारचक्र या जीवन एवं मृत्यु के बन्धनमें न पडना पड़ । 


तत्‌-सद्‌*ब्रह्मणे नमः 
ॐ कठोर्पानिषद्‌ 


शान्तिपाठ 


ॐ सह्‌ नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । 

तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः ॥1, 

अर्थ यर्वरक्षक परमेश्वर हम (जाचायं गौर रिष्य) दोनों कौ साथ-षाय 
रक्षा करे । हम दोनो का साथ-साथ पालन करे । हम दोनों साथ-साथ (विद्याविषयक) 
पराक्रम (पुरुषार्थ) करे । हम दोनों का अध्ययन तेजोयुक्त हो । हम परस्पर देषन 
करे । (हमे) तवरिविघ ताप से शान्ति मिले । 

विशेष --ॐ--अवति रक्षतीति ॐ [ «अव्‌ +-मनच्‌ प्रत्यय । “न्वरत्व रलिभ्य- 
विमवामुपघायाइ्च ।\६।४।२०॥ ] अर्थात्‌ उक्त घातु मे उपधा तथा वकार के स्थानं 
मे उट्‌ (ऊ) भदेश हो जाताह मलादि तथा अनुनासिकादिं प्रत्यय लगने पर, इस 
नियम से भवृकेदयतथाव्‌ के स्थानम ऊ इमा । छर उ को गुण होकर जो" हु 
लौर भन्‌ के टि अर्थात्‌ अन्‌ का लोप होकर “ओम्‌” बना । इसका अर्थं रक्षक" होता 
8 । यह्‌ परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम एवं प्रतीक है । अधीतम्‌-भधि इङ्‌ + क्त 
नपुंसके सावे, अध्ययनमित्यर्थः । तेजस्वि - तेजस्‌ + विनि, नपुं प्र °एक ° [अस्‌-माया- 
सेषा.ञ्लजो विनिः अथात्‌ अस्‌ मं अन्त होने वाले शब्दौ, एवं माया, मेषा तथा खन्‌ 
शब्दो चे विनि प्रत्यय लगता है जिससे तेजस्वी, तमस्विनी (रात्रि), पयस्विनी (नदी) 
इत्यादि, एवं मायादी, मेधावी तथा स्रग्वी (मालाघारी) शब्दं बनते है| 

शाङ्करमाष्यम्‌--ॐ नमो भगवते वेवस्वताय मृत्यवे ब्रह्यविद्याचार्यायि 
नविकेतसे च । भथ काठकोपनिषदरल्लीनां सुखार्थप्रबोघनाथंमस्पग्रन्था वृत्तिरारभ्यते । 

सदेर्घातोशचिश्चरणगत्यवसादनार्थस्योपनिपूर्वस्य किप्प्रत्ययास्तस्य कूपमुपनिष- 
दिति । उपनिषच्छब्देन च व्याचिषट्यासितग्रन्धप्रतिपादबे्यवस्तुविषया विद्योच्यते । केन 
पूनरथंयोगेनोपनिषच्छब्देन विचयोच्यत इति ? उच्यते-ये मुमुक्षवो हृष्टानुश्चविकविषयवि- 
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तुष्णाः सन्तं उपनिषच्छन्दवाच्यां वक्ष्यमाणलक्चषणां विद्यामुपसदचयोपगम्य तन्निष्ठतया 
निश्चयेन लीलयस्ति तेषामविचदेः संसारबीजस्य बिशरणाद्धिसनाद्विनाञ्चनादित्यनेनार्थ- 
योगेन विद्योपनिषदिव्युच्यते । तथा च वक्ष्यति--^" निचाय्य तं मृल्थुमुखास््रमुच्यते 1" 
( क० उ० १।३।१५ } इति । पूर्वोक्तविक्षेषणानमुमुक्षुल्वा परं ब्रह्म गमयतीति ब्रह्य- 


गमयितृत्वेन योगाद्‌ ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ । तथा च वक्ष्यति~श्रह्यप्राप्तो विरजोऽभृद्धिमृत्युः”* 
( क० उ० २।३।१८ } इति । लोकादित्रं हाजज्नो योऽग्तिस्तदिषयाया विद्याया द्वितीयेव 


वरेण प्राथ्यंमानायाः स्वगलोकफलश्राप्तिहेतुस्वेन गभं वासजन्मजराच्‌ पद्रववृन्दस्य 
लोकान्तरे पौन. पुस्येन प्रवृत्तस्यावक्षादयितृत्वेन कशेथिल्यापादनेन धात्वथंयोगादगिि- 
विद्याप्युपनिषदिव्युच्यते । तथा च वक्ष्यति--^स्वगंलोका अमृतत्वं भजन्ते 
( क० उ० १।१।१३ } इत्यादि । 

ननू चोपनिषच्छब्देनाच्येतारो ग्रस्थमप्यसिलषन्ति ! उपनिषदमधीमहेऽ्यापयाम 
इति च । नैष दोषोऽविध्ादिसंखारहेतुविशरणदेः सदिधात्वर्थस्य ग्रस्यमाऽ 
सम्भवाद्टियायां च सम्भवात्‌ । म्रन्थद्यापि तादर्थ्येन तच्छब्दत्वोपपत्तेः, आयुर 
धूतमित्यादिवत्‌ । तस्माद्विचायां मुख्यया ट ्योपनिषच्छन्दो वतंते, प्रस्थे तु भक्त्येति । 

एवमुपनिषन्निवं चनेनेवे विशिष्टोऽधिकारी विद्याथासूक्तः । विषयरव विशिष्ट 
उक्तो विद्यायाः प्रं ब्रह्य प्रव्यगात्मभूतम्‌ । प्रयोजनं वास्या उपनिषद्‌ आत्यन्तिकी 
संसारनिवृत्तित्र ह्यप्राप्विलक्षणा । सम्बन्धश्चंवंभुतप्रयोजननोक्तः । अतो यथोक्ता 
धिकारिविषयप्रयोजनम्बत्धाया विद्यायाः करतलस्थस्तामलकवत्‌ भकाशकत्वेन 
विक्षिष्टाधिकारिविषयप्रयोजनसम्बन्धा एताः वस्तयो भवन्तीति । अतस्ता यथा. 
प्रतिमान व्याचक्ष्पहे । 


षरथनः जश्च 
प्रथमा वल्ली 


ॐ उणशब्हु वै वाजश्रवसः सवेवेदसं ददौ । 
तस्यं हु नचिकेता नाम पुत्र भस ॥\१। 


अर्थं एसी प्रसिद्धि है कि {अपने विश्वजित्‌ यज्ञ की सफलता कौ) कामना 
करने वाने वाजेश्चवस ने स्वंस्वं दान कर दिया ¦ उसका नचिकेता नामक पुत्र था । 


विशेष --ॐ~ इससे उपनिषद का आरम्भ मंगल्राप्त्यथं किया गया है 
कयोक्रि यहु परमेदवर का सर्वेत्तिम नाम वेदादि सभीके द्वारा कहाभगया है! रेसी 
भरिद्धि दहै करि सष्टिके आदि में ॐ तथा अर्थं शब्द ब्रह्मा जी ङ मुख से बलात्‌ बाहर 
निक्रनेये, तभी वे सृष्टि करते में समर्थं हुये ये,--ॐ शब्दद्वाय शब्ददच द्वावेनी 
ब्रह्मणः पुय । कण्ठं भित्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्खलिकावुभो \† योगसूत्र, ज्ह्यसूत्र 
इत्यादि अनेक सूत्र-प्रन्थ अथ" से आरम्भ होते है--“अथं योगानु ज्षासनम्‌ (अथातो 
ब्रह्मज्ञासाः इत्यादि । वाजश्चवसः--वाजश्रवसोऽपत्यं परमान्‌ (वाजश्रवस +-बण्‌ 
अपत्यार्थे) । इन्हीं का एके नाम "गौतमः अगिके १०्दे मन्त्र मे उर्लिखित 
है 1 सम्मवतः यह गोत्रनाम था ¦ उसी के बाद ११ मन्व सेयम 
ते उन्हीं को “ओौहालकिःः गौर "अर्णः" भी कहा है । क्षद्कुराचार्यं ने 
“उदहालक एव ओौह्‌लकिः" व्याख्या देकर यह्‌ बात शष्ट की है कि वाजधवस 
का दुसरा प्रसिद्ध नाम उदहालक था, कुछ लोग बौहूालकि भीं कहते थे। 
उनके अरुणस्यापत्यमारुणिः' लेख से स्पष्ट है कि उदहालक के पिताका नाम अरुण 
था जिसे वे बारणि भी कहे जाते थे । उशन्‌-- वक्ष्‌ (कान्तौ, कान्तिः इच्छा, वष्टि 
उष्टः उषन्ति) +- शात, प्र° पुं एक० । ह, वं-ये दोनों प्राचीन वृत्तान्त का स्मरण 
कराने वाले निपात है । इनका अथं है--“ेसी प्रसिद्धि या जनन्ति है इत्यादि । 


सव॑वेदसम्‌--सवंश्चासौ वेदारच ( विदल लभे + बसुन्‌ सर्वधातुभ्योऽसुच्‌' 
। उणादि ४।६३८॥। सूत्र से ) एति सवेवेदाः { कर्मधा > }, तं स्वंवेदसम्‌ । "जो प्राप्त 
किया जाय इस अथं मे वेदस्‌ शब्द बनता है जो सकारान्त पुंट्लिङ्ख है! इससे 
बनने वाले अस्थ अधिक ज्ञात शब्द चेतस्‌ सरस्‌, प्रयस्‌, सदम्‌ ( समा }; मोजस्‌, 
शिरस्‌, यश्‌, रेतस्‌ (वीयं) इत्यादि हैँ किन्तु ये समी तप० है । इस प्रकार षेदघू' 
शब्द धन -सस्पत्ति का वाचक है । आप्--\८अस्‌ + लिट्‌ ( प्र पुर एक°; । 
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शा० भा०--तत्राख्यायिका विदयास्तुत्यर्था । उशस्कामयमानः। ह्‌ वा इति 
वृत्ताथंस्मरणाथौ निपातौ । वाजमन्नं तदानादिनिमित्तं श्रवो यश्चो यस्य स वाजश्रवा, 
छृदधितो वा ! तस्यापत्यं वाजश्रवसः । स किलं विर्वनिता सवमेषेनेजे तत्फलं कामयमानः 
स तस्मिन्‌ कतौ सवेवेदसं सवंस्वं घनं ददौ दत्तवान्‌ । तस्य यजमानस्य ह॒ नचिकेता 
लाम पृश्रः किल आस बभूव ॥ १ ॥। 


तह कुमारं सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धाविवेश । सोऽमभ्यत ।।२।। 


अत्वथ--दक्षिणासु नीयमानासु कुमारं सन्तंत ह घद्धा आविवेश्। सः 
धमन्वत । 


भर्थ--जिस समय (ऋत्विजो के लिये) दक्षिणाभों (तत्स्वरूप गायो) को 
(वाजश्रवस केलोग) तेजारहैथे, तमो कुमार होने पर (मी) उस (नचिकेता) में 
शद्धा का प्रवे हुभा । वह सोचने लमा । 


विशेषत , कमार - दोनो पदो में बनुस्वारको" होगयाहै। इसका 
टच्वारण “वं इसरूपमें होता है। इसका नियम यह है कि यजुर्वेज मे थदि बनु- 
श्वारके बादर्ल्‌ अर्थात्‌ श्‌षस्‌ह.मेसे कोई वर्णे हो तो उसका उच्चारण श्वं 
छप से होता है । इसे “. इस विशेष चिद्व से प्रदशित किया जाता है । सन्तम्‌^/गस्‌ + 
. शतु, पुंण द्वि° एक ० । वल्िणातु नीयमानातु-- “यस्य च भवेन भावलक्षणम्‌" से 
दोनों पदो मे सप्तमी विभक्ति हई है । नीयमानासु--\^ नी + यक्‌ कमणि +- शानच्‌ + 
टाप्‌ स्तियाम्‌+ स० बहु° । शद्धा-शाश्त्रादि मे भविचल निष्ठा को द्धा कहते है । 
भाष्यकार बद्भुराचार्यं ने हसे “गास्तिक्यबुद्धि" कहा है । बाक्तिक वही है जो वेद- 
शाषवादि के वचनो को सत्य मानता है। उसी के प्रवेश के कारण नचिकेता पिताक 
बेदाश्त-विरुद्ध गोदान-कार्यं के विषय मे सोचने-विचारने को विवश हो गया । 


शा०्भा०--तं ह नचिकेतसं कुमारं प्रथमवयसं सन्तमप्राप्तजननशक्ति बालमेव 
धद्धास्तिक्यबुद्धिः पितुहितकामभ्रयुक्ताविवेश प्रविष्टवती । कस्मिन्‌ काल इत्याहु- 
ऋत्विभ्यः सदस्येभ्यदच दक्षिणासु नीयमानासु विभागेनोपनोयमानासु दक्षिणाय गेषु 
स आविष्टघद्धो नचिकेता भमलन्यत ।। २ ॥। 


पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः । 
अनन्दा नाम ते लोकास्तान्स गच्छति ता ददत्‌ ।।३॥ 


अन्वथ--पीतोदकाः जरघतृणाः दृ्धदोहाः निरिन्द्रियाः ताः ददत्‌ सः, ते 
अनन्दा नाम लोकाः, तान्‌ गण्छुति । 
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अर्थ-(सदा के लिये) पानी पी चुकी, घास खा चुकीं, दुही जा चुकीं, तथा 
इन्द्रिय (प्रजननादि) शक्ति से विहीन हई उन (जीण)गायोंको देने वाला यजमान 
निस्पस्ेह्‌, जो सुख-रहित लोक है, उन्हें प्राप्त करता ह । 


विशेष --पोतोदकाः--पीतम्‌(../पा ~+-क्त) उदकं याभिस्ताः,वहु° । जरषतुणाः - 
जग्धं (+८अद्‌ +क्त, अदो जगिषि्यप्तिकिति ॥।२।४।३६॥ सूत्र अर्थात्‌ अद्‌ घातु से 
ल्यप्‌, कस्वा, क्त, क्तवत्‌ इत्यादि प्रत्यय होने पर उसको जग्ध भदेश हो जाता है, इं 
नियम से "जग्ध" हो गया है) तृणं यागिस्ताः, प्र °वहु° । दुगषदोहाः-दुग्वः (५८८ दुह्‌ 
--क्त) दोहः (दृह्‌. +न्‌ मवे)यासां ताः, बहु° । निरिद्िन्याः-- निर्गतानि इन्दियाणि 
धास्यस्ताः, प्र ° बहु° । अनन्दाः-अविद्यमानः नन्दः (नन्द्‌ + षन्‌) येषु ते, बहुव्रीहिं 
समास, आानन्व-रहिताः असुखा इत्यर्थः । बवतु--\८ दा ~+ शतु, प्र°पुं° एक० । यह 
नाभ्यस्ताच्छतुः ।।७।१।७८॥ से रतु को नुम्‌ नहीं ह॒भा, अर्थात्‌ (ददन्‌ नहीं बना । 
सूत्रार्थं यहे है कि अभ्यस्त धातुओं से जुडने वाले शतु को तुम्‌ नही हयोग । 'अभ्याख' 
संश्चा “जक्षित्यादयः षट्‌" ।*६।१।६॥ सूत से जक्ष (मक्षणे) तथा जागृ, दरिद्रा !दुगंतौ) 
कषासु (अनुशिष्टौ), चकासु (दीप्तौ), दीधीङ्‌ (दौप्तिदेवनयोः); वेवीड्‌-ये दुः, 
इन सात घातुबोंकीदहै। 


शा०सा०-कथमिद्युच्यते--दश्चिणार्था गावो विशेष्यन्ते । पीतमुदकं याभिस्ताः 
पीतोदका: । जग्धं मक्षितं तृणं या्मिस्ता जग्धतृ्णाः । दुग्धो दोहः क्षीराष्यो यासां ता 
दुरधदोहाः। निरिन्द्रिया अप्रजननसमर्थां जीर्णां निष्कला गाव हत्यर्थः । यास्ता 
एवम्भूता गा ऋत्विग्भ्यो दक्षिणाबुद्ध्या ददत्प्रयच्छन्‌ अनन्दा मनानन्दा अवुखा तामे. 
त्येतयं ठे लोकास्तान्स यजमानो गच्छति ।। ३ ॥। 


स होवाच पितरं ततं कस्मै मां दास्यसोति। 
द्वितीयं तृतीयं त ` होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति ।।४। 
अन्वय-स ह पितरम्‌ उवाच, तत! कस्मंमां दादस्यषि इति । द्वितीयं 
तृतीयम्‌ (उवाच) । तं ह्‌ (पठा) उवाच, मृत्यवे त्वा ददामि इति । 
अ्थ--उसने पिता से कहा-- पिताजी ! आप मु किसको दंगे ? दूसरी- 
तीसरी बार (उपने यही कहा) । तब पिता ने उससे कहा--तुम्हु मृत्यु को देताहू। 


विशेष--कुत्सित दान से प्राप्त होने वाले नारकीयलोकों धे पिता को 
बचाने के लिये ही नचिकेता ने उनसे कहा--“मुके किघको देगे ? पृत्र प्राणातिप्रिय 
वतु होता है, अतः उसके सत्‌ दान से करदान का अनिष्ट फल नष्ट हो जायया, इस 
प्रकार उसका पृत्रत्व सार्थकं हौ जायगा, क्योकि पुत्रः वही कहा जाता है जो अषने 
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पिता को नरक से बचावे--"ुस्ताम्नो नरकाद यस्मात्‌ पितरं धायते सुतः । तस्मात्त 
पत्र इति प्रोक्तः स्वथमेद स्वयस्भ्‌वा ।" पिता के उपेल्लानवक्च उत्तर न देने पर उसने 
अपनी बात दूबारा-तिबारा कदी । किन्तु पिता ने यह्‌ सोचकर कि यह बालक के-से 
सर्वभाव वाला नहीं है, कद होकर कहा कि तुम्हे मृव्युकोदितादहं। 


तत~ यह्‌ तातः इस अथं मे सम्बोधन-पददहै। अआकारका भकार छान्दस 
हस्वत्व है । ह्वा-- युष्मद्‌ शब्द के द्वितीया एकवचन्‌ में स्तवाम्‌" रूप बनता है, इसी के 
विकल्प खूप से (त्वा* यहु मन्वादेश होता है । चकि ^त्वामू" के पूवं प्रयोग के बिना 
€त्वा का प्रयोग नहीं किया जाता, अतः इसे त्वाम्‌ का अन्वादेश कहा जाता है । 

शा० भा०--८देव क्रत्वसम्पत्तिनिमित्तं पितुरनिष्टं फलं सया प्रेण सता 
निवारणीयमात्मप्रदानेनापि क्रतुसम्पात्ति इतवेत्येवं मत्वा पितरम्‌ उपगम्य सं॒होवाच 
पितर--हे तत तात कस्म ऋत्विग्विशेषाय दक्षिणार्थं भां दास्यसि प्रयच्छंसीत्येतत्‌ । 
एवमुक्तेन पित्रोपेक्ष्यमाणोऽपि द्वितीयं तृतीयमप्युवाच-- कस्म मां दास्यसि कस्म मां 
दास्यसीति । नायं कुमारस्नभाव इति करदः सन्‌ पिता तं ह पृतं किलोवाच--मृत्यवे 
वंवस्वताय त्वा त्वां ददामीति ॥ ४॥ 


बहूनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः । 
कि स्विद्यमस्य कतेव्यं यन्मयाद्य करिष्यति ।\५॥ 


भस्वय- बहूनाम्‌ प्रथमः एमि बहूनाम्‌ मध्यमः एमि । यमस्य किस्वित्‌ 
कर्तव्यम्‌ यत्‌ (पिता) अद्य परया करिष्यति । 

अ्थ--बहुतों के बीच मेँ प्रथम है, अन्य बहूतों के बीच सध्यमहै। यमका 
एेसा कौन सा काम है जिसे (पिताजी) भाज मेरे द्वासय करेगे (करना चाहते ह) । 


बिशेष--पिता के भ्मृत्यवे त्वा ददामि एसां कहने पर नचिकेता कोजो 
सनृत्ताप हमा; उसी का वर्णन प्रस्तुत मन्वरमें है । {कस्वितु--“हिवत्‌ वितकं अथं 
वाला निपात है । कि" के साथ प्रयुक्तं होकर यहं "कौनसा इस अर्थं को प्रकट 
करता है । बहूुनाम्‌- यतस्व निर्ध्रणम्‌ ॥२।३।४१॥ सूत्र से षष्ठी हई है । क्योकि 
नचिकेता अनेकं के समुदाय में अपने स्थान का निर्षारण (एकदेशस्य पृथक्‌"करणम्‌-- 
सि° कौ०) कर रहा है । 


शा०भा०-सख एवमुक्तः पुत्र एकान्स्ते परिदेवयाञ्चकार । कथमित्युच्यते-वबहूनां 
शिष्याणां पुक्राणां वेमि गच्छामि प्रथमः सन्मूख्यया किष्यादिवृत्येत्यथं; । मध्यमानां च 
बहनां मध्यमो मध्यमेव वृत्येमि । नाधमया कदाचिदपि । तमेवं विशिष्टगुणमपिं पुत्र 
माँ मृत्यवे त्वा ददामी्युक्तवान्‌ पिता । स कसिविद्यमस्य कतंव्यं भरयोजनं मया प्रत्तेन 
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करिष्यति यत्‌ कर्तव्यमद्य ? नूनं प्रयोजनम्‌ अनपेक्ष्येव क्रोधवशाङ्क्तवानू पिता । 
तथापि तत्‌ पितु्वंचो मृषा मा भुदित्येवं मत्वा परिदेवनापुवंकमाह्‌ पितर क्लोकाषिष्टं 
क्रि मयोक्तमिति ॥ ५॥) 


अनुपश्य यथा पूवं प्रतिपश्य तथापरे । 
सस्यमिव मत्यः पच्यते सस्यसिविः-ज्ायते पूनः ।1६।। 


भन्वथ--यथः पूर्वे (माचरितवन्तः तत्‌) अनुपद्य । तथा अपरे (यथा तत्‌) 
परतिपद्य । मत्यं: सस्यम्‌ इव पच्यते, पुनः सस्यम्‌ इव आजायते । 


भथं-- पिताजी ! पुवं पुरुष जसा आचरण किया करते थे, उसको मली-भांति 
देखिये । एवं अन्य (वर्तमानकालिकः) पुरुष जंसा आचरण करते है, उघे (भी) 
देखिये । मनुष्य खेती (फषन) की तरहं पकता (वृद होकर मर जाता) है, भौर खेती 
की तरह ही पुनः उस्पघ्चहो जाताहै। 

विशेष -मन्वेके पूर्वधिंका तास््यंयह हैकिनतो प्राचीनमौर नही 
भर्वाचीन शिष्ट पुरुष कभी भी असत्य का व्यवहारकरतेये। इसक्रा कारण भन्वके 
उत्तराधं मे दिया गया है जिसका तात्पयं यह है करि वे जसत्य का बाचरण इस कारण 
से नहीं करतेयेकिवेसखाकरने सेवे अजर-अमर तो हो नहीं जायंगे, पिर जब जीवन 
क्षणिक ही है तो उक्षे लिये अपनी रहन क्यो बिगाड़ी जाय, अपनी तात को असत्य 
क्यों बनाया जाय । नचिकेता के केथन का तात्पयं यही है कि पिताजी अपने वचन 
को सत्य करते हुये उसे यम के यहाँ जाने की अनुमति दे दे। 

प्रस्तुत मन्त्र का महत्व सत्यधिक दहै क्योकि इसमे सत्याचरण के जोद्दो 
भम्मीर कारण दिये गये है, वे वस्तुतः भारत की प्राचीन आचार-संहिता (००८ ग 
५०तण्णा) के मूलभूत आधार ही हैँ । मन्त्रके पूर्वार्धं पर दही गीता का “यद्यदाचरति 
श्र ष्टस्तत्तदेवेतरो जनः। स यत्‌ प्रमाणं कुरते लोकस्तदनुवर्तते” ।\३।२१।} तथा मनु- 
समृति का “वेदोऽखिलो घम॑मुलं स्पृतिल्ीले च तद्विदाम्‌ ! अआचारस्वैव साधूनाम्‌ 
मात्मनस्तुष्टिरेक च ॥।११।। वचन माघृत है } जहौ तक मन्तरं के उत्तरां कै माव 
कीबात रहै, वहतो भारतीय मनीषियो की सबसे बडी खोजहै) यह्‌सारा जगत्‌ 
मौर प्राणियों का जगत्तिक जीवन सर्वथा नरवर है, यहु विचार वहु केन््र-बिन्दु है 
जिसपर हृष्टि केन्द्रित करके ऋषि-मनीषी सदैव सदाचार एवं सद्वृत्त की प्रेरणा 
ग्रहण करते अये है) 


मत्यं:-- ५ मृङ्‌ प्राणत्यागे +- तच्‌ (हतिभृभ्रिण्वामिदमिलुपूधुधिम्यस्तन्‌ उणादि 
२७३) = मतं: (श्रियते इति) । मतं एव म्यः (मतं + यद्‌ स्वार्थे) उद्धृत उणादि 
सत्र काथं यहहैकि हस्‌ मृङ्‌, गृ, इण्‌ वा, अम्‌ (गतौ) दम्‌, सुन्‌, पू्‌ तथा 
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धुर्वी (हिसायाम्‌)-दइन दस घातुभों से तन्‌ प्रत्यय लगता है। पाणिनि के दारा 
स्वार्थिक प्रत्ययो में "यत्‌" गृहीत नहीं है । 

शा० भा०--अनुपदयालोचय निभालय अनुक्रमेण यथा येनं प्रकारेण वृत्ताः 
पूर्वे अतिक्रान्ताः पितुपितामहादयस्तव । तान्‌ हष्ट्वा च तेषां वृत्तमाश्यातुमहंसि । 
व्तमानाश्चापरे साधवो यथा वर्तन्ते तांइच तथा प्रतिपर्यालोचय, न च तेषु मृषाकरणं 
वत्तं वतमानं वास्ति । तद्विपरीतमसतां च वृत्त मृषाकरणम्‌ । नच मूषा कत्वा 
करिचदजरामरो भवति । यतः सस्यमिव मर्त्यो मनुष्यः पच्यते जीर्णो जियते । मृत्वा 
च सस्यमिव अजायत आविर्भवति । पुनरेषमनित्ये जीवलोके फ मृषाकरणेन । पालय 
भात्मनः सत्यम्‌ । व्रेषय मां यमाय इत्थमिप्रायः । ६ ॥। 

ूर्वापर-सम्बस्व--पृत्र के इस प्रकार कहने पर पिता ने अपनी सत्यताके 
लिये चये यमके पास भेज दिया} वह्‌ यमके यहं जाकर बिना कुच भी खाये-पिये 
तीन रात टिका रहा क्योकि यम उस समय बाहरये। प्रवास्तसे लौटने प्रर यमकी 
पत्नी अथवा मन्त्रय ते नचिकेता कौ बात बताते हुये उसका आतिथ्य करने के लिये 
इस प्रकार कहा- 

वैश्वानरः प्रविशत्यतिधथिर््राह्मणो गृहान्‌ । 
तस्यैता शान्तिं कुवन्ति हर वैवस्वतोदकम्‌ ।1७।) 

अन्वय--श्राह्मणः अतिथिः वंशवानर (एव) गृहान्‌ प्रविशति । तस्य एतां शान्तिं 
र्वन्ति, चंवस्वत ! उदकं हूर ।. 

थं ब्राह्मण-अतिथि अगम्तिकेस्पमे घरों मे प्रवेश करता दै । उसकी यह्‌ 
(अर्ष्यपाद्यादिन्दान ख्प) शान्ति (सत्पुरुषो दारा) छौ जाती है । हि वेवस्वत ! (अषप 
भी) जल ले जाये । 

विशेष-- वेश्वानरः-- विदवानरस्यापत्यं पुमान्‌ { विद्वानर भग्‌ ) ॥ 
“विश्वानर ' से अपत्यार्थक अण्‌ प्रत्यय ““ऋष्यन्धक्वृष्णिकुरुम्यरच ।।४।१।११४०॥ सूत्र 
से लगा है । इसका अथं यह्‌ किं ऋषिवाचक दाब्दों तथा अन्धक, वृष्णि एवं क्रुरुवंश 
कै व्यक्तियों के नामवाचक शब्दोसे भी अपत्या्थंक अण्‌ पएत्यय लगताहै, जपे 
विदवामित्र से वंशवाभित्र, अन्धकवंश्ी देवफल्क से इवाफत्क, वृष्णिवंशी वसुदेन से 
वासुदेव, तथा कृर्वंक्षी नकुल से नाकुल । विर्वालर एक ऋषि का नमथा। इन्हीं 
कै पुत्र होने से अन्नि ववेश्वानर' कृहलाये । "विदवानरः' का विग्रह "विश््व्वासौ नस्च' 
है 1 नरे संज्ञायाम्‌ ।६।२।१२६।। से "विश्व क्षब्द के आकार को दीघदिश अर्थात्‌ 
धाकार हो जाने से "विद्वानरः बना । इसका अर्थं यह है कि "नर शब्दके आगे भाने 
यर पूववतीं शब्द के अन्तिम स्वर को दीघदिश हो, यदि पुरा समास कसी कानमे 
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हो ! विदवानर अग्निके पिताकाभी नाम है, गौर सविता तथा इन्ध की भी उपाधि 
है । अतिथिः-अविद्यमाना (अनियतेत्यथः) तिधियंस्य सः, बहुब्रीहि० 1 ब्रह्छणः- 
ब्रह्मणोऽपत्य पुमान्‌ (ज्रह्यत्‌ +-अण्‌) । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य भौर शूद्रादि-स्रभी 
ब्रह्माजी के पृत्र ह किन्तु समी ब्राह्मण नहीं होते । सम्भवतः समस्त पुत्रो मे जो सव- 
प्रथम उत्पन्न हये, वे ही पिता की प्रमुख सन्तान होने च तन्नाम्ना श्राह्यणः कहे ग्ये-- 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहुराजन्यः कृतः । ॐङू तदस्य यद्वः पद्भ्यां शूद्रो अजायत 
। ऋक्‌ १०।६०।१२।। वैवस्वतः - विवस्वतः {विवस्‌ + मतुप्‌-विवः प्रभा तेजः, 
तदस्यास्ति विवस्वान्‌ सूर्यः, तस्य) अपत्यं पुमान्‌, यम इत्यर्थः (विवस्वत्‌ + नम्‌ 
अपत्यार्थे) । यहाँ वंवस्वतः' से यमकाहीब्रहणदहै। यो, सूर्थके पृत्र होने से सप्तम 
(वर्तमान) मनु भी 'वैवस्वतः कहै जाति हँ । भमरकोशमे यम के अनेकं नामोंमें 
व्वेवस्वत' भी सम्मिलित है-कालो दण्डधरः श्राद्धदेवो वंवस्वतोऽन्तकः (अमर० 
१।१।५६)} । 

शा० भा०--वेश्वानरोऽग्निरेव साक्षात्‌ प्रविशत्यतिथिः सन्‌ ब्राह्मणो गृहान्‌ 
दहन्निव । तस्य दाहं शचमयन्त इवाग्नेरेतां पाद्यासनादिदानलक्षणां शान्तिं कुवन्ति 
सन्तोऽतिथेर्यतोऽतो हराहूर हे वैवस्वत ! उदकं नचिकेतसे पादयार्थ॑म्‌ । यतश्चाकरणे 
प्रत्यवायः श्रुयते ॥ ७ ॥ 


(आशाप्रतीक्षे संगत ‡ सूनृतां च 
इष्टापूतं पुलपश्र्‌ ˆ श्च सर्वान्‌ । 
एतद्‌ वृङ्क्त पुरुषस्यात्पमेधसो 
यस्यानएनन्‌ वसति ब्राह्मणो गृहे ।।८॥। 


अन्वय यस्य गृहे ब्राह्मणः अनदनन्‌ वसति, तस्य अत्पमेघसः पुरुषस्य आशा- 
प्रतीक्षे, संगतम्‌, सुनताम्‌ च, इष्टापूर्ते, सर्वान्‌ पुज्रपदून्‌ च--एतद्‌ वृड्तं । 

अर्थ- जिसके घरमे ब्राह्यण-अतिधि विना भोजन किये निवास करतादहै, 
उस मन्दबुद्धि पुरुष की आ्ा (अज्ञात पदार्थाकी प्राप्ति कौ कामना) एवं प्रतीक्षा 
(ज्ञात पदार्थो कीप्राप्ति को कापना) को, सद्कत (बाक्ञा एवं प्रतीक्षाके संयोगे 
पराप्त होने कले इल--ला० भा०) एवं सत्यप्रिय वाणी (से उत्पन्न फल) को, इष्ट 
(यायादि-जन्य फल} एवं पूतं (कूप-निरण आदि सावं जनिक हित-कार्यो' से उत्पन्न 
फल) को, सारे पुत्रीं ओर परशुबों को--इनं सब कोष्ट क्रदेताहै। 

विशेष--आशाप्रतीक्षे-माशा च प्रतीक्षा चेति (इतरेतर इन्द्र०)) निष 


इष्ट पदार्थं की प्राप्ति का कोई तिदिचतज्ञानन हौ परन्तु उषे प्राप्त करते की इच्छा 
अवक्षय हो, तद्विषयिणी कामना मआाक्षा' कही जाती है । जिस इष्ट पदां की प्राप्ति 
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निदिचत हो, पद्विषयिणी कामना ग्रतीक्षाः कही जाती है । अंग्रेजी भाषा के प 
तथा एग्ए८्५४०० शब्द क्रमल्लः इतके पथमेय कहे जा सक्ते ह । अनुकूलं परिस्थि- 
तियो मे पदोच्त्ति कौ “भल्लाः की जाती है, वह्‌ भरतीक्लित वस्तु नहीं है । किन्तु वतमान 
वेतन-क्रम मे वार्षिक्र वृद्धि निचित होने से प्रतीश्चित वस्तु हैः उसको तरतीक्षा सम्बद्ध 
व्यक्ति वषं भर करता रहता है, जब तक किनये वषं के प्रारस्म में उसको प्राप्ति 
नहीं हये जाती । 


संगतम्‌-सम्‌ +- ५८ गस्‌ + क्त (नपुंसके भवि) । सुनृताम्‌-- सत्य एवं प्रिय 
वाणी (नृतं प्रिये । सत्येऽथं सद्धुः-लसंकलिष्टे परस्परपराहतेः 1 अमर० १।६।१९ ॥! 
मूल मे यह शब्द स्प्रीलिद्क मे प्रस्तिं है, जबकि अमरकोश्च में यह्‌ तवुंसकलिङ्कमे है । 
१। ६! १७ के चतुर्थं चरण 'वाम्भेदास्तु चिष॒त्तरे" मं अमरकोशषकार ने यह बात स्पष्ट 
करदीहै कि उत्तर अर्थात्‌ बादमे कहे जाने वाले वाक्‌-प्रकार च्रिषुः अर्थत तीनों 
लिङ्को में होते है, जैसे “रषती वाकः “रुषत्‌ लब्दः", रुषत्‌ वचः' । यह वाक्‌ की 
बपेश्ना से सूनृता प्रयुक्त है, दसी प्रकार वचः" की अपेक्षा से सूनृतम्‌ प्रयोग होमा । 


हष्टम्‌--यज्‌ + क्तं भावे । वचिस्वपियजादीनां किति ।६।१।१५। से क्पू क्त 
प्रत्यय जुडने पर "यज्‌" के श्य" को सम्प्रसारण अर्थात्‌ “इ' अदेश हो गया ह । पृत॑म्‌- 
(+८पृ या पृ +क्त) । यहां “उदोष्ट्यपुकंस्यः ।।७।१।१०२॥ से ओष्टयवणं-पर्वंक 
ऋकारन्तपुयापुको उ अर्थात्‌ उकार अदेह होने परपु हा जो रपर होने पर पुर. 
बन गया । अव रकारान्त घातु होते से ^रदाम्यां निष्ठागी चः पुवशष्य चदः।1खा८। 
४२।सेतकोन दहना था, परन्तु न घाख्यपृमुच्छिमदाम्‌' ।८।२।५६४॥) से उसका 
बाध होने पर पूर्‌~+-त = पुतं" बना । इष्टापूते--दष्टं च पृतं ` चेति इष्टाधूरते (इतरे- 
तर न्दर ०, अथ क्तुकर्मेष्टं पूतं खातादि कमं यत्‌" (अमर० २।७।२८} के अनु- 
सार क्रतुक्मं अर्थात्‌ यज्ञयागादि कमं को ^इष्ट' तथा खात अर्थात्‌ पोखरा, तालाब 
इत्यादि सखुदवेने एवं वृक्षारोपणादि को पूर्तः कहा जाता है । एक देवो के प्रति 
स्वकतंव्य-पालन का साधन है तो दसस मनुष्यो तथा तदितर भूपो के प्रति) 
घर्मलास्त्रो मे दोनों के लक्षण क्रमशः इस प्रकार दिये गये है :--""टकाग्तिकमं हवनं 
वरेतायां यच्च हूयते । अन्तवेद्यां च यदु दानमिष्टं तदभिधीयते" ।। “वापीकूपतशयादिं 
देवतायतनानि च । अन्नप्रदानमारामाः पूरतंमर्ष्याः प्रचक्षते ॥1" 


वड क्त -- विनाशयति (\८ वृजी अदादि, लट्‌ भ्र० पु० एक०) ! अल्पभेवसः 
अल्पा मेघा यस्य सः (बहु °), तस्य । नित्यमसिच्‌प्रनामेधयोः' से घमासन्त असिच्‌ 
(अस्‌) भरत्यय लगाकर बना है । अनश्नन्‌ -न अश्नन्‌ इति अनइनन्‌  उपवसन्नित्यथंः; 
नन्‌ + मक्‌ ~- रातू) भ्र° पू० एक° (नन्‌तत्पु०) । 


प्रथमोध्यायः 9 प्रथमावल्ली [ ११ 


शा० भा०- आाशाप्रतीक्षेऽनिज्ञातप्रःप्येष्टार्थप्रार्थना आला, निर्लतप्राप्याथं- 
परतीक्षणं प्रगीक्षा, ते माचाप्रतीक्षे ¦ सङ्गतं ठत्तंयोगजं फलम्‌, सुव्रतां च सूवृता हिश्िया 
वाकूतश्निमित्तनं च, इष्टपुरते इष्टं यागजं दृतंमासामादिक्रियाजं फलम्‌, पुरस 
शाश्च पश र्च सवनितत्सवं' यथोक्तं वृ्क्त अावजंयति विनाश्चयतीत्येत्पुरषस्य।स्प्‌" 
मेधसोऽत्पप्रज्ञस्य यस्यानदनन्नभरञ्ञानो ब्राह्मणो गृहे द सति । तस्मादनुपेक्षगीयः सववस्यः- 
स्वप्यतिथिरिव्यर्थः।! ८ ॥ 


तिलो रात्रीयंदवात्सीगृदहे मे, 
अनश्नन्ब्रह्मन्चतिथिनेसस्यः । 
नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन्‌ स्वस्ति मेऽस्तु, 
तस्मात्प्रति चोन्व रान्वुणीष्वे 1! £|) 


अन्वय--ब्रहान्‌ 1 यत्‌ त्वं नमधश्यः अतिथिः अनदनन्‌ मे णहे चति राक्रीः 
अवात्सीः, तस्मात्‌ प्रति त्रीन्‌ वरान्‌ वृणीष्व । ब्रह्य ! ते नमः अस्तु, मे स्वस्ति अस्तु । 

भ्थ-टे ब्रह्मन्‌ ! चकि तुम पञ्य अतिथि होकर बिना खाये मेरे घरमे तीन 
शात तक रहै, इसलिये प्रत्येक रात्रिके अनुसार तीन वर चुनलो (लेलो) । तुम्हे 
हमारा नमस्कार हो, हमारा कल्याण हो । 

विशेष--यत्‌ - "यस्मात्‌" के अथं में प्रयुक्त अव्यय । तिः राश्नीः--यहां 
"कालाष्वनोरत्यन्तसंयोगे" सू के. अवुसार द्वितीया विभक्ति हुई दे । अवत्सीः- 
‰ वस्‌ + लुङ्‌ मपु ०एक ० । नमस्यः - नमस्‌ +-यत्‌ (अर्हार्थे) नमस्कारयोग्य इत्यथः । 
ते नमः, मे स्वस्ति- ते* तथा भे" में चतुर्थी नमः स्वस्तिस्वाहास्वधालंवषड्योगाच्चः 
सूत्रके अनुसार हुई दहै। प्रति श्रत्तिरात्िः के अथं में प्रयुक्त अव्यय । स्वस्ति-- 
(कल्याणः के अथं मे प्रयुक्त अव्यय । इसकास्पव्योकायव्यों ही रहता है, बदलता 
नहीं घम्मवतः अपनो अव्यय -पुवं अवस्था मे इसका खण्डश्यु +-भस्तिःरहा होगा । वेदों 
मे प्राप्त शस्वस्तयेइत्यादि प्रयोगो से इस बात की पृष्टि होती है। “सु'अर्थात्‌ 'शोभन्‌' 
अस्ति" 1 जनो के ^स्यादु-वाद' र्द मे स्यातु" की तरह ही अस्ति" भीस्‌ कालरूप 
होते हये भी अव्यय हो गया होगा! वरान्‌ ^८वृ-+-बप्‌ । ्छदोरप्‌" अर्थात्‌ 
ऋकारान्त तथा उकारान्त धातुओं मे भावा्थंक अप्‌ प्रत्यय लगता हैः इस नियम 
तै श्रियते इति" इस अर्थः मे अप्‌ लगादहै। 


शा० सा०-तिन्ला रा्रीरययस्मादवात्छीः उषितवानसि गृहे मे ममानदनन्‌ हे 
ब्रहयत्ततिथिः स्रमस्यो नमस्कारार्हुश्च तस्मान्नमस्ते तुभ्यमस्तु मवतु । है ब्रह्न 
स्वस्ति भद्रं मेऽस्तु तस्मादु भवतोऽनशनेन मद्ृहवारनिभित्ताटोषात्तसपराप्तयुपशमेन । 
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यद्यपि भवदनुग्रहेण स्वं" मम॒ स्वस्ति स्यात्तथापि त्वदधिक प्रसादतार्थमनशनेनोषिताम्‌ 
एकैकां रात्रि प्रति त्री वरान्‌ वृणीष्व अभिप्रेतां विशेषाच प्राथंयस्व मत्तः ॥।६॥ 


पूर्वापर-सम्बन्ध--वर के लिये प्रथित नचिकेता यम पे कहता दै- 


शाग्तसङ कल्पः सुमना यथा स्या- 
दीतमन्युर्गोतमो माभि मृत्यो । 

त्व प्रत्युष्टं माभिवदेत्तीत 
एतत्‌ तयाणां प्रथमं वरं वृणे ।१०॥ 


भन्वथ--मृत्यो ! गौतमः मा अभि यथा वीतमन्युः शान्तसद्धुल्पः समनाः 
स्यात्‌, त्वत्प्रसृष्टं मा अभि प्रतीतः वदेत्‌, त्रयाणाम्‌ एतत्‌ प्रथमं वरं वृणे । 


जर्थे-है यम ! मेरे पिता गौतम मेरे प्रति जिसे लोक-~रहित, शान्त विचारों 
चाले एवं भ्रसन्नचित्त हो जायं ओर आप दारा भेजे गये मु्को पहचान कर मुषे 
बोलें (बाते करे), (तदथं) यै तीनींमेसे यह्‌ प्रथम वर वरण करता हू, 

विशेष-() वीतमन्युः शान्तसद्भुल्प। सुमनाः” यही अन्वय सही है भौर 
एतदनुखार ही भर्थं भी किया जाना चाहिये क्योकि यहु मनोववंज्ञानिकसत्यटहैकि 
दुःखी व्यक्ति के विचार कभी भी शान्त नहीं हो सकते, मन ्थिर वहीं हो सकता 
मौर उद्विग्न, अस्थिर या भक्षान्त मन प्रसन्नतोहो ही नहीं सकता । क्रम यहीहैकि 
पहले दुःख शान्त हो, जिससे विचार शान्त हो, तब फिर दुःखी व्यक्ति का भन स्थिर 
शान्त एवं प्रषन्न होगा । खेद एवं आश्चयं का विषय है कि भाष्यकार शंकराचायं 
का ष्यान इख तथ्य की ओर नहीं गया, आधुनिक व्याख्याकारों कातो गया ही नहीं । 


(11) शान्तसङ्कल्पः-- शान्तः {\८ लम्‌ दिवादि ° + क्त--शशमादीनामूपधादीर्घः' 
नियमसे शरम्‌ कोशाम्‌ होने पर म्‌" के स्यान में भनुस्वर भौर छिर उस्केश्थानर्मे 
परसदणं न्‌" होकर शान्त बना) सद्कुहपः यस्य सः (बहु°) । सुमनाः - सु लोमनं 
मनः यस्य सः (बहु°) । वौतमन्धुः--वीतः (वि +-^/इण्गतौ ~+ क्त) त्रिगतः मन्युः शोकः 
यस्य सः (बहु°) । भन्ुल्ोकौ तु श्युक्‌ स्वियाम्‌” (अमर० १।२४) के अनुसार भभन्युः 

राब्द योकवाची भी होता है) प्रस्तुत तथा अगले इलोके मे ईका यही अर्थं उचित 
प्रठीत होता है,क्रोधः अर्थं नहीं क्योकि नचिकेता के पिताकाक्रोषतो तमी काफूर 
हो यया था जब वहु उनके वचन को सत्य सिद्धकरने के भाव से यमलोक के लिये 
प्रस्थान करते को प्रस्तुत हो गया था भौर इसे देखकर वे सत्त हो गये एवं अपने कयि 
पर परचात्ताप करने लगे ये जला १-५ के शांऽ्भा० से भी खष्ट है-पितुरवंचो मुषामा 
भरदित्येवं मस्वा परिदेवनापूर्वकमाह पितरं शोकाविष्टं कि मयोक्तमिति । अगले मन्तरमे 
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यमराज के "सुख " रात्रीः...-परमूक्तम्‌' कथन से भीण्टस बात की पष्टिहोतीदहै। पुत्रको 
मृत्यु के मुख घे छटा हुभा देखकर पिता का शोक-मुक्त होना ही उपयुक्त है, कोव-सुक्त 
होना नहीं । एेसी वस्तुस्थिति मे इस शब्द का भाष्यकारःछेत "रोषः मथं उचित 
या संगत नहीं लगवा । अभि--ममिलक्षयः प्रति इत्यथः । स्वस्मसुष्टम्‌-त्वया भरष्टः 
प्रेषितः इति त्वस्प्रसृष्टः (युष्मत्‌ < त्वत्‌ एकवचने + भर + सृज्‌ + कत त्रुऽतल्यु ०); तम्‌ । 
अभि--तृतीयपंक्ति-गत यह शब्द "वदेत्‌" से पृथक्‌ लिया जाना चाहिये । पहा मी 
सका अथं पुर्ववत्‌ "रति" ही है । "वदेत्‌" के साथ त्ते पर तौ "अभिवदेत्‌" पद 'अभि- 
वादन प्रणाम-पूवंक नामुगोश्रादि-कथन अथवा केवल भरणाम-का वाचक होने से सवथा 
धनुचितार्थक होगा, क्योकि पुत्र के प्रति उसके पिताका मभिवादनतो स्वंधाही 
लोक-वेद-बिरद् बात है। मा-यह्‌ "माम्‌" का अभ्वादेश है। इसमें अभि' के योग 
मं दितीया विभक्ति "कमंप्रवचनीयगुक्ते द्वितीया ॥२।३८॥ सूत्रसे हर्ईहै, गौर 
इसकी कर्मप्रवचनीय" संज्ञा अभिरमाये' ।१।४।९१॥ सूत्र से होगी । इसका अर्थं 
यह दहै कि “मागः अर्थं को छोडकर शेष तीन अर्थो-लक्षणः ₹इत्यम्भूताक्यान एवं 
बौप्या-मे अभि" की कर्मप्रवचनीय" संज्ञा होती दै) यहां यह्‌ लक्षणः गर्थंमें 
भ्रुक्त है । प्रतोतः-- प्रति + ^८इण्‌ गतौ + क्त प्रत्यय । 

शा०भा०-नचिकेतास्त्वाहु--यदि दित्सुवंरान्‌, शान्तसद्भुल्प उपश्चान्तः 
सङ्कल्पो यस्य मां प्रति यम॑ प्राप्य क्रि नु करिष्यति ममपूत्र इति स शान्तसङ्कल्पः 
सुमनाः प्रसन्नमनाख्व यथा स्याद्‌, वीतमल्धुविगत रोषर्च गौतमो मम पिता माभि मां 
भति हि मृत्यो, कि च त्वत्प्रसृष्टं त्वया विनिर्मुक्तं प्रेषितं गृहं प्रति माम्‌ अभि वदेत्‌ 
प्रतीतो लब्धस्मृतिः ख एवायं पत्रो ममागतत इत्येवं प्रत्यभि जानन्नित्यथंः । एतत््रयो- 
जनं त्रयाणां प्रथममाद्य वरं वृणे प्रार्थये यत्‌ पितुः परितोषणम्‌ ॥१०॥ 

पुर्वापर-सम्बन्ध- उत्तर में मृत्यु ते इस भकार कहा-- 

यथा पुरस्ताद्‌ भविता प्रतीत 
ओौहालकिरारुणिमतप्रसृष्टः । 
सृख ˆ. रात्रीः शयिता वीतमन्धु- 
स्त्वां ददृशिवान्मृत्युमु्ाप्प्रमुक्तम्‌ ।११।। 

बन्वय--मत्प्रसृष्टः आरुणिः भोदहालकिः यथा पुरस्तात्‌ (तथा) प्रतीतः 
भविता, त्वां मृट्युसूखात्‌ भ्रमुक्तं दहश्िवानु वीतमन्थुः रात्रीः सुखं शयिता । 

अर्थ-मेरे हारा प्रेरित हुमा (तुम्हारा पिता, बरुण-पूत्रं उद्ु।लक तुम्हे पहले 


की ही तरहू पहचान लेगा । ओौर तुम्हें मृत्यु के मुखे द्ंटा हुमा देखकर चिन्ता-रहित 
होकर (अनि वाची) रात्रियों में सुख-पुवंक सोयेया 
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विरेष--पुरस्तात्‌-पूवं + अस्ताति । शवं" को ध्ूर्वाधराव राणामसि पुरषवश्च- 
षाम्‌" ॥५।३।३६॥ सूत्र से पर्‌" देश हो जाता है। इसका अथं यहु है कि अस्ता- 
ति तथा भसि प्रत्यय लगने पर पूवं को पुर्‌, अधर को अध्‌ तथा अवर को अव्‌ मदेशं 
हो जाति है । भविता-- मू › लुट्‌ (प्र ०पु०, एक° ) । राच्रीः--कालाघ्वनोरत्यन्तसं- 
योगे सूत्र से द्वितीया विभक्ति हुई है। शयिता--\^ शी + सुट्‌ (प्र 9ऽपु०) एक ०) । 
वीतमम्बुः-- वीतः (वि + 4८इम्‌ +क्त) मन्थः शोको चिन्ता वा यस्य सः (बहु°) । 
ददशिवान्‌- «८ इश्‌ +- लिड्थं क्वसु प्रत्यय (मर ०पु०, एक ०) “शेर्च' से विकल्प 
से अचिट्‌ रूप ददृश्वान्‌" भी बनता ह * 

शा० भर०~ मृल्धुरुवाच--यथा बुद्धिस्त्वयि पुरस्वात्‌ पृदंमासीत्‌ स्नेहः 
समन्विता पितुश्तव, भविता प्रीतिखमन्वितस्तव पिता तथेव प्रतीतवाच्‌ स्रौहालिकः । 
उद्ालक एवौदालक्रिः ! भरुणस्यापत्यमारूणिः, इयामुष्यायणो वा । मसप्रसृष्टो मयानु 
ज्ञातः सन्‌ इतराः अपि राीः सुखं प्रसक्चमनाः सथिता स्वप्ता वीतमच्युविगतमन्युष्चं 
मधित स्यात्तां पत्रं दहश्चिवान्‌ इष्टवान्‌ स मृ्युमुखाम्मत्युगोचरात्‌ प्रभुक्तं 
सन्तम्‌ \\ ११ 

र्वापर-सम्बन्ध--प्रथम वर पा ले प्र नचिकेता पनः बोला- 


स्वर्गे लोके न भयं किञ््वनःस्ति 
न तत त्वं न जरया बिभेति । 
उभे तीर्व्वाऽशिनायापिपासे 
शोकातिगो मोदते स्वगंलोके ।। १२ ॥ 


अन्वय --स्वगे लोके किञ्चन भयं न धरति । तत्र न त्वं, न जरया (करिचत्‌) 
बिभेति । अशनायापिपासे उभे तीर्त्व शोकातिगः स्वर्गलोके मोदते । 

अथ--स्वगंलोक में कोई भयं नहींहै। वहाँंन तुम (मुत्युके देवता 
यमराज) हो, ओर नत कोई बुढ्पे सेहीडरता है। भूख ओर प्यास, दोनों को 
पार करके शोक का मतिक्रमण करके (भागी) स्वगं मे भानन्द करता है! 

धिशेष-जरथा-- यहा तृतीया क्रा प्रयोग अपाणिचीय है, क्योकि भ्मीत्रार्थानां 
भयहेतुः सूत्र से (विभेति के योग मे इसमें पञ्चमी होनी चाहिये थी । अशनाणा- 
पिषासे--अरनाया च पिपासा चेति म्लनायापिपासे (इतरेतर इन्दर } । “अक्षनायोदन्य- 
घनताया बुग्रुक्षापिपाखागर्घषु ।७।४।३४॥ सूत्र से अशन्‌, उदक तथा धन ब्द घे 
कमलः बुभुक्षा (भख), पिपासा (प्यास) तथा अधं (लोभ, तृष्णा) अर्थ मे ही क्यच 
प्रत्यय लगने पर अशनायति, उदन्यति तथा धनायति ङ्प निपातित होते है । प्रथम 
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तथा अन्तिम छ्पो मे अंग के अन्तिमस्वर “अः के स्यान में दीघं निपात हो जाता रहै, 
तथा द्वितीय मे उदक के स्थान मे “उदन्‌* भाव निपातित होता ह । ये अथंभ्त होने 
पर करमशः अशनीयति, उदकीयति तथा धनीयपि रूप बनते हँ । इस प्रकार अशन ~+ 
क्यच्‌ +अ भावे + टाप्‌ स्वियाम्‌ घे अशनाया शन्द बनता है ॥चरुकि अशनाय्‌" कयज- 
न्त खूप है, अतः अ प्रत्ययात्‌" सूत्र से भावाथक अ प्रत्यय लया दहै । प्रत्ययान्त धातु 
ये मावः अथं मे ब प्रत्यय लगता है, यह सूत्रायं है! इसी नियम घे +८पा ~+ सन्‌ ~+ 
अ भवे~-टाप्‌ स्वियाम्‌ से "पिपासाः शब्द अनतः है । शोक्ातियः-- शोकम्‌ अतीत्य 
गच्छतीति (सोक अति ~- «८ गम्‌ {-उ कतं रि--उपपदसमास) । 

श१० भार-नचिकेता उवाच--द्वर्गे लोके रोगादितिसित्तं भयं किञ्चन 
किञ्चिदपि नास्तिन च तत्त्वं मृत्यो सहसा प्रभवस्यतो जरया युक्त इह लोकवततवत्तौ 
तं विभेति कुतरिचत्‌ तच ! क्िञ्वौमे अलनायापिपषि तीलतिक्रम्य शेकमतीत्य गच्च. 
तीति लोःपतिगः सच्‌ मानसेन दुःखेन वजितो मोदते हृष्यति स्वगंलोके दिध्ये |} १६॥। 

स तवमग्नि ^. स्वग्यंमध्येष मृत्यो, 
मन्रूहि त्व . श्रहुधानाय मह्यम्‌ । 
स्वगंलोका असरतत्वं भजन्त, 
एतद्‌ द्वितीयेन वृणे वरेण ।१३।। 

अन्वथ--(हे) मृत्यो ! सः त्वम्‌ स्वर्ग्यम्‌ अग्निम्‌ अध्येषि! त्वं श्रदधानाय 
मह्य (तं) भन्न हि (येन) स्वगंलोका अमृतत्वे मजस्ते । द्वितीयेन वरेण एतद्‌ वृणे । 

अ्थे-हे मृल्युदेव ! आप्‌ स्वगं के साधनभूत अग्नि को जानते हँ । सुभः 
श्रद्धालु के प्रति आप {उश्च अगिन का; उपदेश करे" (जिसके द्वारा) स्वगं लोक के 
निवासी अमरता प्राप्त करते ह (कर चृके है) । दुरे वरकेद्वारामे इसीकां वरण 
करता हुं । 

विशेष-स्वग्यंम्‌- स्वर्गाय हितम्‌ (स्वर्गं + यत्‌ हितार्थे) ¦ अध्येषि--अधि 
~+-इक्‌ स्मरणे, म० पुण एक० । परस्मपदी होने से यहु पद “इद्‌ खव्ययने' का 
स्प नह हो सकता क्योकि इडः धातु भत्मनेषदी होती है एवं उसके हप अधीते, 
अधीयाते, अधीयते होते है । "1चवीयवातुवृत्ति मे इस बात का स्पष्ट कथनहैः- 
हण्‌ मतौ 1 एतदादयो वच्यन्ताः परस्मेपदिनोऽनुदात्ताः । इड. त्वात्मनेपदी ॥।* 
(पृ० ३५१) इक्‌ स्मरणे } अयमप्यधिपूर्वः । मातुरष्येतिः ।(पृ० ३५६) इसी ते 
भाष्यकार ते अध्येषि! का अथं (स्मरसि जानासि" एेसा कियाद) इण्‌ गतौः से 
सी यह बन सकता है। भद्धानाय--धत्‌-{- ५८ घा ~+ शानच्‌ चतुर्थी एक० । 
स्वगंलोक्ाः--स्वर्गो लोक्रो येषां ते (बहु°), 
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शा० भा०-एवंगुणविरिष्टस्य स्वगंलोक्स्य प्राप्तिसाधनभुतमभ्निं स त्वं 
मृतयुरध्येषि स्मरसि जानासि इत्यथः, हि मृत्यो यतः; त्व प्रब्रहि कथय श्रहधानाय 
श्रद्धावते मह्य स्वगथिने. येनाग्िना चितेन स्वगंलोकाः स्वर्गो लोको येषां ते स्वर्भ- 
लोकाः, यजमाना अमृतत्वम्‌ अमरणतां देवत्वं भजन्ते प्राप्नुवन्ति । तदेतदग्निविज्ञानं 
द्वितीयेन वरेण वृणे । १३॥ 


पुर्वापर-सम्बन्ध-- नचिकेता के उत्तर में यम इस प्रकार बोले- 


प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोध, 
स्वग्यंमगिनि नचिकेतः प्रजानन्‌ । 
अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां, 
विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम्‌ ॥१५।। 

बर्वय- -( हे ) नचिकेतः ! शवग्यंमू जरि्नि प्रजानन्‌ ते प्रन्नवीमि । ततु उमे 
निबोध । अनन्तलोकाप्विम्‌ अथो प्रतिष्ठाम्‌ एतम्‌ त्वम्‌ गुहायाम्‌ तिहितं विद्धि । 

अर्भ- हे नचिकेता ! स्वगं के साधनभूत अग्िको अच्छी तरह जानता 
हुमा मै (उसका) तुम्हारे प्रति उपदेश करता है । उसे तुम मुके अच्छी तरह समम्‌ 
लो! इस अग्नि को तुम अनन्त-कभी न अन् होने वाले अर्थात्‌ नित्य--स्वगंलोकर 
की प्राप्ति करने वाला, (विराट छ्पसे) हस जगत का आश्चय, एवं (विद्रानोकी 
बुद्धि-ख्यी) गुहा मे स्थित जानो । 

विशेष -- (1) स्वर्गं के साधनभूत जिस अग्निका उपदेश प्रस्तुत मन्त्रम 
धमराज नचिकेता को दे रहे है, उसके सम्बन्ध मे उन्होने यहाँ तीन बातें कदी है- 

१. वहु अग्नि श्वभ्य" अर्थात्‌ स्वगलोक को प्राप्तिका साधक है। वद 
'अनन्तलोकाप्तिः अर्थात्‌ अनन्त--जिसका अन्तन हौ अर्थात्‌ नित्य--स्वगंलोक की 
प्राप्ति कराने बालाहै मागे के १०्व्‌ मन्त्रके चतुवं चरण शोकातिगो मोदते 
श्वर्गलोके' मे मी यही भाव पौनःपुन्येन स्थूणानिखननन्याय से व्यक्त किया गया है । 

२. वष्टु जगत का "ाघ्रयः है । भाष्यकरने नतिरादल्पेणः शब्दके द्वारा 
इसका भाव स्पष्ट कर दिया है । इसका तात्पयं यहं है क्रि अग्नि ही इस जगत्‌ का 
कारण होनेसे व्यापक देदं है मौर व्यापकं होने से विराट्‌" कहा जाताहै। जो 
कारण होता है, बह व्यापक होता है भौर जो कायं होता है, वह्‌ व्याप्य होता है। 
जसे धट का कारण मिट्री उस घटके प्रत्येक अंशम व्याप्त रहगीहैः मिदुीही षट 
का आश्रय ह बर्थात्‌ घट मिट मे ही प्रतिष्ठित है । यदिषटमेसेमिटरी निकाली 
जातो वट" नामसे कोद वस्तु बचेगी दही नही । अगले मस्त्र १।१।१५ मे अमिति 
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को "लोकादि" कहकर यम ने प्रकारान्तर से यही भाव प्रकटक्रियाहै। अगि के \७बे 
मन्त्र में ये ब्रह्मजज्ञ कहा है जका अर्थं ब्रह्मा अर्थात्‌ हिरण्यगभं से उत्पन्न तया 
ज्ञानवान्‌ है ¦ यह्‌ प्रथम शरीरी है जिसक) शरीर या उपाधि यहु भूलोक है। इषे 
समस्त देवों का मुख कहा गया है--“अग्निमुवा वं सर्वे देवाः ।* भतः इसी सर्व॑मुख- 
स्थानीय अनिन मं समस्त देवों का मोञ्य पुरोडाश डला जातादहै { सपे यजमानको 
अभीष्ट लौकिक सुख वेमवादितो प्राप्तहोवे हो दैः शरीर श्ुटने के अनन्तरं 
अनन्त-नित्य--स्व्गलोक श्यी प्राप्त होता दहै । 

३. वह्‌ गुह यें निहित है । गुहा" का अर्थं भाष्यकार ते "विद्वानो-्ञानियों 
की बुद्धि कियाद । ऊपर कहाजाचृरहै कि यहु भ्रुनोकं अग्निका कार्यहोनेसे 
उसे अभिन्न है । ब्राह्मण ग्रन्थो मे “भूरिति अग्निः (भरुरिति वा अयं लोकः उक्तियों 
से यह्‌ भावसख्ष्टशूपसे प्रकट होताहै। जो व्यक्ति पारस्परिक अभेद के इस तथ्य 
को जानकर आत्म-भावसे उसका अनुभव कर लेतारहै, वही उसके द्वारसे स्वर्गं 
लोक प्राप्त करताहै। इसीसे उपे ज्ञानियों की बुद्धि मे स्थित कहा गया है । अज्ञानी 
के लिये तो उपका आधिभौतिक क्प भले ही प्रकट हो परन्तु उपयुक्त आरि 
देविक रूप बित्ल ही तिरोहित या अप्रकट रहता है । इसी मावते १० वं मन के 
द्वितीय चरण "य एवं विद्ंडिचनुतेनाचिके म्‌" का अथं करते हुए माष्यकार ने "एतदवि- 
दिष्वाव्त्य यद्चं वमात्मरूपेण मग्निं विरर्चिनुते निवत यति स मोदते स्वर्गलोके 
वेराजे विराडात्मस्वस्ूपभ्रतिपत्याः इत्यादि लिखा है । इसके पूवं १७ वं मन्त्र के 
उत्तराधं "रह्मजन्ञं देवमीड्यं विदित्वा, निचाय्येमां शारि मत्यन्तमेति' के भाष्य में 
भीवे इस तथ्य को सुस्पष्ट कर चुके, जो इस प्रकार हैः-'तं देवं द्योतनानुज्ञानादि- 
गुभवन्तमीडयं स्तुत्यं विदित्वा शास्त्रतो, निचाय्य हष्ट्वा चात्मभावेतेमां स्वबुद्धि 
भरत्यक्षां शान्तिमुपरतिमत्यन्तमेत्यततिशयेनेति । वेराजं पदं ज्ञान-कमंक्षतुच्चयानुष्ठानेन 
भ्राप्रोतीत्य्थः }" 

(प) श्रते ब्रवामि- लौकिक संस्केतमें ते प्रव्रवीमि'एेसा हील्प हौगा। 
क्योकि ते प्राग्धातोः (१/६/८०) सूत्र से उपसगं वातु-ष्प के ठक पूवं ही होगा । 
वंदिक संसृत में श्यवहिताश्चः १।४/८२) सूत्र घे दुर भी रह्‌ सक्तादै। 
तदु = तत्‌ उ । "तत्‌" अमिति के लिये आयार । न्तम्‌" के स्थान में न्त्‌ काप्रयोग 
लिङ्गव्यत्यय का स्थलदहै जो वैदिक भाषा भे प्राप्रः प्राप्न होता है 1 “ड निपात 
निर्चयाथंक है । अनस्तलःकाप्+मू*अविद्यमानः अन्तोयस्य सः अनन्तः निलय इत्यथः) 
बहु ५ । अनन्तो लोकः अनन्तं लोकः स्वगं इ्यत्थंः । तस्य भाप्तिर्यहमात्‌ सः) बहु°; 
तम्‌ । परतिष्ठाम्‌-प्रति + ‰८ स्था +- अङ्‌ + ( आतष््वोपपगे से) + टाप्‌ 1 तिहितम्‌- 
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नि~+ षा +क्त (द घातेहि' से)। गृहा--गुह.+कः+-यप्‌ । गृहा भर्थात्‌ 
बुद्धिया हदय । 

शा० भा०-- मृत्योः प्रतिज्ेयम्‌ -- प्रते तुभ्यं प्रत्रवीमि, यत्त्वया प्रथितं तेद्‌ 
मे मम वचसो निनोध बुष्यस्वेकाग्रमनाः सन्‌ स्वग्यं स्वर्गाय हितं स्वगंसाधनमन है 
नचिकेतः प्र जानन्‌ विज्ञातवानहुं स्घित्यथः । प्रन्नवीमि तत्निबोपेति च शिष्यदुद्धिसमा- 
धानार्थ वचनम्‌ । 

धुरा स्तौति । भनन्तलोरकास्ति स्वगंलोकफलप्राप्तिसाधनम्‌ इस्येवत्‌, अथो 
अपि प्रतिष्ठाम्‌ आध्यं जगतो विराड्ख्पेव, तमेतर्मग्नि मयो च्याणनं विद्धि जानीहि 
त्वं निहितं स्थितं गहायां विदुषां बुद्धौ तिविष्टमित्यथंः ॥ १४॥ 

पोर्वापयं-सम्बस्ध-यम ने नचिकिताको श्रते ब्रवीमि तद्‌ मे निबोषः 
इस प्रकार सम्बोधित करके अग्नि के स्वश्प के विषयमे जो कुष्ठ भी कहा, वहू उनके 
श्दोमेतो नहीं किन्तु उसका प्रतिपा श्रुति के शब्दों भ अगले मल्त्र मे उपलञ्ध 
दै। हसीलिये इसकी धवतारणा भाष्यकार ्षद्कुराचायं ने ददं भतेकंचनम्‌' इन 
शब्दके दाराकीहै। 


लोकादिमग्नि तमुवाच तस्मै 
या इष्टका यावतीर्वा यथावा। 
स॒ चापि तत्‌ प्रत्यवदद्‌ यथोक्त- 
मथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः ॥॥१५॥। 


अन्वय-- मृत्युः लोकादि तम्‌ अरिं, था यावतीःवा यथावा (चेतव्या) 
इष्टकाः, तस्मे उबाच । स चापि तद्‌ यथोक्त प्रत्यवदत्‌ । अथ मृत्युः भस्य तुष्टः 
पुनः एव आह्‌ । 

अथं--यम ने लोकों के आदि (कारण-भरूत) उस अभिनि का, तथा उसके चयन 
मे जेसी ओर जितनी ईट' होती हैः एवं जिस प्रकार उसका चयन किया जाताहै, 
उस सवका नचिकेता कै प्रति वणन कर दिया भौर उसनेभी उसे च्योकात्यो दोहरा 
दिया । तब उससे प्रचन्न होकर यमराज ने पूनः कहा- 

विशेष--लोकादिम्‌-लोकस्यादिः, तम्‌ । यावतीः--यत्‌ वतुप्‌ + डीप्‌ । 
जा सवंनाम्नः' सूत्र से यत्‌" के 'टि' अर्थात्‌ अत्‌ कोञा होने पर यावत्‌ गौर ङीष्‌ 
होने.षर यावती बनता है । यहाँ प्रथमा चहु° का रूप "यावत्यः होना था} उसके 
स्यान मै द्वि° बहु° का यावतीः" रूप विभक्ति-व्यत्यय का स्थत है । व।-- "समुच्चयः 
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अर्थं मै प्रधृक्त निपात । यथोक्तम्‌--उक्तम्‌ अनतिक्रम्य ( अव्ययी० }। 
मास्य" तष्टः--इस चतुर्थं चरण में ११ से एक वणं अधिक होने से छन्दोभङ्खं 
का स्थल उपस्थित होतादहै। (एवं हटा दिते से यह व्यत्यय दूर हौ जता है। 
शा० भा०--इद श्र तेवंचनम्‌- लोकादि लोकानामादि प्रथमकशरीरित्वादग्वि 
तं प्रकृतं नचिकेतसा प्राथितमुवाचोक्तवान्‌ म॒त्युस्तस्मे नचिकेतसे । कि च, या इष्ट 
कादचेतम्याः स्वरूपेण, यावती संख्यया, यथा वा चीयतेऽग्नर्येन प्रकारेण सवंमेत- 
दुक्तवानत्यर्थः । स चापि नचिकेतास्तन्मृलयुनोक्तं यथावत्‌ प्रत्ययेनावदल्मत्युच्चारितवान्‌ । 
मथ तस्य प्र च्चारणेन तुष्टः सन्मृत्युः पुनरेवाह वरत्रयभ्यतिरेकेगान्यं वरं दिसु 


पौर्वापर्य-सम्बन्ध--पमराज द्वारा उपदिष्ट सारी बस्ति-विद्याकोज्यो का 
त्यों दोहरा देने पर नचिकेता से प्रपन्न हुये यम उसे अगले मन््रद्वारा एकं अतिरि 
वरदे रहे: - 
तमनब्रवीत्ीयमाणो महात्मा 
वरं तवेहाद्य ददामि भुयः । 
तवैव नाम्ना भवितायमग्निः 
सुद्धां चेभामनेकर्पां गृहाण ।।१६॥ 


अस्वप--प्रीयमाणः महात्मा तमू अश्वीत्‌--इह तव॒ अद्य भुयः वरं ददामि । 
भयम अग्निः तव एव नाम्ना भविता, इमां च अनेकरूपां सृद्कां गृहाण । 


अ्थ--प्रसन्न होते हुये महालसा यम ने उसे कहा-मबर्मे तुम्हे फिर एक 
वर भौर देता ह । यह अगिन तुम्हारेही नाम से प्रसिद्ध होगा। भौर तुम इस अनेक 
र्पो वाली अर्थात्‌ विचित्र माला को ग्रहण करो 


विशेष--प्रीय्माणः-- ९८ग्री (दिवादि, प्रीयते) -{-क्षानच्‌ पुं० प्रऽ एक° । 
तव--'ददानि' के योग मे चतुर्थी होती है, परन्तु यहाँ श्चेषः-- सम्बन्ध सामान्य-- 
म षष्ठी हुई दै । भूयः-पुनः' अर्थं मे अव्यय है । यो, बहु + ईयसुन्‌ = भूयस्‌- भूयः 
बहुतरः या अधिकतर" अर्थं मे विशेषण पद है किन्तु पुनः अथं मँ अबग्धय होकर 
प्रयुक्त होतादहै । बहोलेषिमभरु च बहोः" से बहुको भु देश तथा ई्यसुनूकेरका 
लोप हो जाता है । भविता -^८भू + लुट्‌ भ्र प° एक° । सृक्का-प्रस्तुत सथल में 
ल्घुराचायं ते इसके दो अर्थं दिये है :- 

(१) शब्दवती रत्नमयी माला (९) कर्मं की अकृत्तित (प्रशस्त) मति। 
अगे द्वितीय वल्ली के तृतीय मन्त्र मे पुनः प्रयुक्त इस शाब्द का वहां “सूति कुत्सितां 
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मूढजनप्रवृत्ता" अर्थं क्रया है। सृति का भथंसरणिया मार्गहैजो नतिः काही 
वाचक है । इस प्रकार द्वितीय तथा तृतीय भर्थंएकहीहैँ। भेद केवल तदर्थ प्रयुक्त 
विष्षेषणकाहै। द्वितीय अर्थम कर्म-मामं को अनवुत्सितः कहा है, जबकि तृतीयम 
ठसे वुत्सित' कहा है । “रत्नमयी माला" यह जो प्रथम अर्थं है, वह भी शब्दतः ही 
भिन्न है, तातयंतः नहीं । वैदिक कमं का मागं-यज्ञों का मा्ग--निस्स्देह विभूतियों 
मौर समृद्धियों का मार्ग है । देवों को उना देय भाग देकर तथा उनको प्रसन्न करके 
देश्वर्य-पाय अनन्त स्वर्गलोक कौ प्राप्ति कौ जाती है। इसी घे तो पूवंवतीं मन 
१।१।१४ मे अग्नि" को “अनन्तलोकाप्तिः कडारे यमने । यहतो स्वर्गं लोकम 
आप्त्य विभुतियों एवं टेदनर्यो की बात हुई, यज्ञ करने वाला यजमान इस लोक मे 
भी समस्त अभीष्ट वैभव-सुख प्राप्त करता है । इसी कारण से यह्‌ अकुरिसित अर्थात 
भशंसनीय मार्ग है । द्वितीय स्थल अर्थात्‌ १।२।३ मे सद्धा" को कुरित बताने का 
इसरा रहस्य है । वस्तुतः तो सांसारिक सुख-वंमव तथा अभ्भूदय के इच्छुक 
लौकिक व्यक्ति के यि सर्वोत्तम मार्ग वैदिक यज्ञोका ही है । इनसे यहां उत्तम सुख 
मोग कर यजमान मृत्यु के अनन्तर स्वर्ग-सुख भोगता है, जैसाकि भगे के १७बे 
मन्व के प्रिकमंकृत्‌ तरति जन्ममृत्रुः तथा उसके बाद के १८वें मस्त के (शोकाति- 
भो मोदते स्वगंलोके' पादो मे थम ने स्पष्ट कहा है । एेसी स्थिति मे भाष्यकार का 
कषे अकुत्सित" या प्रंसनोीय मागं बताना ठीकहीहै। १।२।३ मश्रसमेतो यमते 


नधिकेता के सर्व॑-विषय-त्याग की प्रशंसा करते हुये कहा है कि (नचिकेठा' ! तुम सचमुव 
बड़े विवेकी हो जो सांसारिक विषयों की सारता को समते हुये उनके चक्कर 


में वहीं पड़े जौर घन-पाय--विभूति-बहुल-उस सृङ्का (मागं) को तुमने मेरे देने पर 
भौ नहीं स्वीकार किया जिसमें प्रायः समी प्राकृत या सामान्य जव 
जापादमस्तक इवे रहते है । दत्त प्रकार लोकनविरक्त नचिकेता जसे आत्मज्ञानार्थी 
विवेकी के प्रतितो कमं-मार्म त्याज्य ही सहरताहै। इसी हृष्टि से भाष्यकारनै 
उक्त स्थल में इसे कुत्सित मार्गं कहा है जो सवथा उचित दही है। 

विषय को न समकर मनमानी व्याख्या करने वालो ने इसे बुद्धि में रहने 
वाली, ज्ञानाग्नि के साथ रहने वाली, तत्तव न्नान-परभ्परा को अबाधित गति से थिर 
रखने वालौ ज्ान-माला' बताया है जो सवधा उपहासास्पद एवं उपेक्षणीय हे । 

शा० आततं नविकेतसमन्रवीसरीयमाणः लिष्ययोग्यतां प्यन्प्रीयमाणः! 
भ्रीतिमनुभवन्‌ महात्माकषुद्रबुदधिवं रं तवं चतुर्थमिह प्रीतिनिमित्तमदे दानीं ददामि भूय 
पुनः प्रयच्छामि । तवव नचिकेतसो नाम्ना विधानेन प्रसिद्धो भविता मयोच्य- 
भानोऽ्यमग्निः । फ च, युङ्कां शब्दवती रत्नमयीं मालामिमामनेकश्पां विचित्र 
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गृहाण स्वीकुरु । यद्वा सृङ्कराम्‌ अकुर्वतां यति कर्ममयीं गृहाण । अन्यदपि कर्म- 
विज्ञान मनेकफलहैतुस्वात्‌ स्वीकुवित्यर्थः ।। १६।। 

पौर्वापयं ° --उपर (सङ्काः कौ टिप्पणी मेँ कहा गया तथ्य १७ तथा रत्वे मन्त्रे 
थम के द्वारा भी कथित है। ये यज्ञ-क्मं की प्रशंसा में कटै गये है- 


निणाचिकेतस्विभिरेत्य सन्धि 
चिकर्मक्रत्तरति जन्ममृत्मर । 
ब्रह्मजज्ञ देवमीड्यं विदित्वा 
तिचाय्येमा शान्तिमत्यन्तमेति ॥१७॥ 


भस्वय -त्रिगाचिकेतः तरिभिः सन्धिम्‌ एत्य विकर्मकृत्‌ जन्ममत्यु तरति, 
बरह्मजलम्‌ ईड्यम्‌ देवम्‌ विदित्वा निचाय्य इमाम्‌ शल्तिम्‌ अत्यन्तम्‌ एति । 
अथं-नायिकेत अग्नि का तीन बार (ज्ञान, अध्ययन एवं अनुष्ठान प वै- 
शां ° भा०) चयन करने वाल! मनुष्य तीन व्यक्तियों (माता-पिता-आाचायं) से सम्बन्ध 
को प्राप्त होकर अर्थात्‌ तोनों से सम्पकं करके तीन कार्यो ( इज्या, अध्ययन भौर 
दान) को करता हूभा ज्म मौर मृल्युकोपारकरजाताहै। तथा ब्रह्य से उतपस्न, 
ज्ञानवान्‌ भौर स्तुति-योग्य दैव (अग्नि) को जानकर एवं (आत्म भाव से) उसका 
साक्षात्कार करके इस -स्वबुद्धि-प्रव्यक्ष-चान्ति को आलत्यन्तिक पसे प्राप्त कर 
लेता है । । 
विशेष --त्रिणाचिकेतः--तरि नाचिकेतः । पिद्धले मन्त्र मे नचिकेता को दिये 
गये अतिरिक्त वर कै अनुषार इस मन्वे यम नेभग्तिको ठीक ही नाचिकेत" 
कहा । प्ि"केरकेकारणन कोण होने पर श्रिणाचिकेत शब्द बना जिसका अथं 
हुआ नाचिकेत अग्निका ज्ञान, चिन्तन एवं अनुष्ठान, इन तीन प्रकारो से चय 
करने वाला । ब्रह्यजन्ञम्‌ -त्रह्ण जातः ब्रह्मनः (उपपद समास) । स चासौ ज्ञश्चेति 
बह्म जज्ञः (विशेषणोभयपद कर्मघा०); तम्‌ । यह्‌ पद अग्निदेव केलियेही भाया 
है जिसे पीले शवे मन्व मे स्स्वग्सम्‌ अग्निम्‌ तथा १५बं मन्व मर 'लोकादिमग्निम्‌ए 
कहादहै। भ्रु लोक मंब्रह्या से उत्पन्न प्रथम शरीरीहोने के कारण ही उन्हे यह 
'लोकादि" एवं श्रह्मज' कहा । ईडयम्‌-\/ ईड्‌ (स्तुतौ) +-यत्‌ । निचाय्य ८ ति ~ ^ चि 
+ गिच्‌ (श्वार्थे) +क्तवा- ल्यप्‌ । तिक्र्महृतु--त्रयाणां कर्मणां समाहारः त्रिकमं 
(समाहार द्विगु) । तत्‌ करोतीति त्रिकर्मकृत्‌ = विकर्म + 4८ + क्विप्‌ कर्तरि 
(उप द०) । अश्यग्तम्‌ -- अन्तम्‌ अतिक्रान्तम्‌ इति अत्यन्तं (श्रादिसमास), तत्‌ यथा 


९२ | कठोपनिषद्‌ 
स्यात तथा, अतिक्षयेनेत्यर्थः । यह्‌ (अग्यय) की तरह यह प्रयुक्त हुभा है गौर "एति 
क्रियाका विशेषणे, नकि शान्तिम्‌" का विशेषण; क्योकि तब इसका ल्प 


“अत्यन्ताम्‌' होता । 
शा० मा०~-ूनरपि कर्मस्तुतिमेवाह्‌-त्रिगाचिकेतस्विःकृत्वौ नाच्कितो- 


ऽग्िदिचतो येन स श्रिणाचिकेतस्तद्िज्ञानस्तदध्ययनस्तदनुष्ठानवान्वा । विभिर्मातृपित्रा- 
चार्येरेत्य प्राप्य सल्धिं सस्धानं सम्बन्धं मात्राद्यनुश्ासनं यथावत्प्राप्येत्येतत्‌ । 
तद्धि प्रामाण्यकारणं ध्र त्यन्तराद्‌ अवगम्यते, यथा “मातृमान्‌ पितृमानाचार्यवान्‌ 
ब्र यातु ( वृर ४।१।२ } इत्यादेः । वेदस्मतिशिष्टेवां प्रत्यक्ानुमानागमेव, तेभ्यो हि 
विचुदधिः प्रत्यक्ना, तिकर्मकृदिञ्याध्ययनदानानां कर्तां तरत्यतिक्रामति जन्ममृत्यु । 
कि च ब्रह्मजज्ञं ब्रह्मणो हिरण्यगर्मानज्जातो ब्रह्मज । ब्रह्मजश्चासौ ज्ञदचेति ब्रह्मजन्नः 
सर्वज्ञो ह्यसौ । तं देवं योतनारज्ञानादिगुणवन्तमीडयं स्तुत्यं विदित्वा शश्रतो 
निचाय्य दष्ट्वा चात्मभावेनेमां स्वबुद्धिप्रत्यक्षां शास्तिमुपरतिमत्यन्तमेत्यतिक्षयेनैत्ि । 
वं राजं पदं ज्ञानकर्मसमुच्चयानुष्ठानेन प्राप्नोतीष्यर्थः ॥ १७ ॥ 
विणाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा 
य एवं विद्वा . श्चिनुते नाचिकेतम्‌ । 
स मृत्युपाशान्पुरतः प्रणोद्य 
शोकातिगो मोदते स्वगंलोके ।। \५॥। 


भन्वय--यः त्रिणाचिकेतः विद्वान्‌ एतत्‌ श्रयमु विदित्वा एदं नाचिकेतम्‌ चिनुते 
सः भृत्युपाश्षान्‌ पुरतः प्रणोद्य शोकातिगः स्वगंलोके मोदते । 

अर्थ--जो त्रि गाचिकेत इनं तीनों (अर्थात्‌ कैसी भौर कितनी ईटे होती ह शौय 
अग्निका चयन कंसे कियाजातारहै) को जानकर नाचिकेत अग्तिको इस प्रकार आलम 
डप से जानकर उसका चयन करता है, वह मृत्यु के बन्धनो को (शरीर-त्याग से) पुवं 
ही तोड़कर शोक~रहित होकर स्वगं-लोक में आनन्द करता है 

विशेष- नाचिकेतम्‌- नचिकेतसः अयम्‌ इति नाचिकेतः (नचिकेतस्‌ + अण्‌), तमू । 
हां सकारान्त शब्द नचिकेतस्‌ अकारान्त अर्थात्‌ नचिकेत बन गया है मौर (उपै 
भण्‌) प्रत्यय लगाने पर नाचिकेत" शब्द बना है । म॒ष्युपाशानु- मृत्योः पाशाः 
भूत्युपाशाः (षष्ठी तलु०); तानु । भाष्यकार शद्कुराचायं ते भ्मत्युषान्च' से मधम 
धज्ञान-राग-दवेषादि लिया है । प्रणोद्य-प्र + ५८ नद्‌ + णिच्‌ + क्त्वा--त्यष्‌ । 

कुष्ठ माधुनिक व्याख्याकार इ मन्य में जीवन्मुक्तावस्था का वणंन मानते 


€ । परह नक्रा शुद्ध प्रमाद है । प्रकरण चला आ रहा है अग्नि-विज्ञान या यज्ञविद्या 
काजो इसी मन्त्र मे उपसंहृत हमा है, जेखा कि इसके धंकर-कृत अवतरणिका-भाष्य 
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पे भी स्पष्ट है--"ह्दानीमग्निविन्नानफलम्‌ उपसं दरति प्रकरणं चः । फिर भात्म- 
ज्ञान की फलभूत जीवन्पुक्तावस्था बीचमें कहे आ जायगी ? अभी तक तौ भस्म 
ज्ञान का प्रकरण भारम्भ दही नहीं हुआ । वह तो अगले मन्त्र में त॒तीय वर मारने के 
लिये यम द्वार प्रेरित होने पर नचिकेता दारय २० वें मन्व मे उठाया जायगा । शिर 
उसके स्वरूपखाधनादि का वणन होने के बाद फलमत जीवस्मरवित्त का वणं अयेषा । 
इसीलिये “मृत्पुपाक्चान्‌ः का अथं शद्भुराचायं ने मधमं-अज्ञान-राग-द्रषादि किया दै। 
इस बात का अनेकशः वर्णन उपनिषदों मे हुभा है कि यज्ञादि का विशिष्ट कल 
विविध सांचारिकं सुखो एवे स्वर्णादि कौ प्राप्ति तो है ही, वित्त-शुद्धि भी उसका फ 
है । अधर्म-अन्ञान-राग-द्वेषादि वित्त-दोष भी यज्ञानुष्ठान स्े प्रायेण दूर हो जतिदहै। 
किन्तु जन्ममृत्यु के बन्धन से आत्यन्तिक छपर से द्युटकारा तो भात्मन्ञानसे दीहो 
पाता है। 

शा० भा०-ददानीमग्िविज्ञानचयनफलम्‌ उपसंहरति प्रकरणं च-- 
त्रिणाचिकेतस्त्रयं यथोक्तं या इष्टका यावतीर्वा यथा वेत्येतद्‌ विदित्वावगत्य 
यद्चंवमात्मखूपेण अग्नि विद्वादिचनुते निर्वतंयति नाच्रित्मग्नि क्रतुं, ख 
मृत्युपाशान्‌ अधर्माज्ञानरागद्रं षादिलक्षणान्‌ पुरतः भग्रवः पुर्वमेव शरीरपातात्‌ इत्यर्थः, 
परणोचापहाय शोकातिगो मानसेदं खं जित इत्येतत्‌ मोदते स्वगलोके वै राजे विराड- 
सस्व्पप्रतिप्या ॥ ३८ ॥ 

एष तेऽभ्निनंचिकेतः स्वर्ग्यो 
यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण । 
एतमग्नि तवेव प्रवक्ष्यन्ति जनास- 
स्तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व ॥१६॥। 

अन्वय-- (हे) नचिकेतः ¡ एषः ते स्वर्ग्यः अग्निः यं द्वितीयेन वरेण 
वृणीथा: । जनासः एतम्‌ मग्निं तव एव (नाम्ना) प्रवक्ष्यन्ति \ (है) तककिवः । 
तृतीयं वर वृणीष्व । 

सर्थ--हे नचिकेता ! यह्‌ रहा तुम्हारा स्वर्गं का साधन अग्नि जिसको तुमने 
दूसरे वरके दवारा वरण क्रिया था। लोग इख अग्निक तुम्हारे ही नाम से करये 
(एकारंगे) । है नचिकेता { (अब) तीसरा वर मांगो । 

 विशेष--स्वग्यं -स्वगं + तु । जनासः- "जनः शब्द का प्रथमा बहु° का खूप । 

वेद में जनाः" के विकहप से 'जनासः' भी छप होता है । प्रवक्षयन्ति-प्र †-+८ब्रूषा वच्‌ 
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~+-लृट्‌, प्र० पु० बहु° 1 बरवो वचिः सूत्रसेन्र. कालू मे वच्‌ आदेश होने पर्‌ 
ववक्ष्यति” त्यादि ही ख्प बनते हँ । 
शा० भा०--एष ते तुभ्यमम्निर्वरो हि नचिकेतः स्वर्यः स्वर्गसाधनो यमनतिं 
वरमवृणीथाः प्राथित्तगनसि द्वितीयेन वरेण सोऽग्निर्वयो दत्त हइत्युक्तोपसंहारः | 
किञ्वैतमरिति तवैव नाम्ना प्रवक्ष्यन्ति जनासो “ना इत्येतत्‌ । एष वरो दत्तो मया 
चतुरथस्तुष्टेन ! तृतीयं वरं नचिकेता वृणीष्व । तस्मिन्ह्यदत्त ऋणवानहमित्य- 
भिप्रायः । १६॥] | 
येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये- 
ऽस्तीत्येके नायमस्नीति चके । 
एतद्विद्य'मनुशिष्टस्त्वय!ह्‌ 
वराणामेष वरस्तृतीयः ॥२०॥। 


अन्वय -- प्रेते मनुष्ये या इयम्‌ विचिकित्सा, भर्ति इति एके, भयम्‌ न अस्ति 
इति च एके । त्वया अनुरिष्टः अहम्‌ एतत्‌ विद्याम्‌, वराणाम्‌ एषः तृतीयः वरः । 


अर्थ-मृत मनुष्र के विषयमे जो यह्‌ सन्देह है कुछ लोग कहते हँ कि रहता 
है" अन्य लोग कहते है कि नहीं रहता! (तो) आप से शिक्षित हभ मँ इसको (तत्त्वतः) 
जान्‌, वरो मे यह्‌ तीसरा वरहे । 

विशेष-(1) इस सश्र मे नचिकेता ने जो प्रेत मनुष्य के सम्बन्ध मे अस्ति, 
नारित का महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया दै, उपे लेकर अष्यस्त प्राचीनक्राल से ही विवाद होते 
रहे है । जो प्रेत या मरे हुये पुरुष का अस्तित्व मानते रहे, वे जास्तिकं'-अस्ति परलोको 
नीवस्येति मतिर्यस्य सः अर्थात्‌ जीवनित्यत्ववादिनः - कहलाये । दसके विप- 
रीत जो अस्तित्व हइनकारते रहैवे 'नास्तिक'- नास्ति परलीको जीवस्येति मतियंस्यसः 
अर्थात्‌ जीवानित्यस्वादिनः-- कहलाये 1 आस्तिकता का सिद्धान्त वैदिक ऋषियों का 
था, इसीसे मनु ने "नास्तिको वेदनिन्दकः" कहा । अर्थात्‌ वेद-विरोधी नारितक है । 
इससे वेदानुयायी या वेद समर्थक भास्तिक है, यह्‌ स्वतः स्पष्ट हो जाता है । स्थाय, 
वंशेषिक, सास्य, योग, पूवमीमांसा, उत्तरमीमांसा या वेदान्त-ये छ सम्प्रदाय भास्तिक 
है क्योकिये समी मुल्युके बाद भी जीव की सत्ता मानते ह । उनके भनुसार वहु इस 
लोकं से चले जाने पर भी अपने पुवं कमं के भोग दैः लिये बना रहता है, नष्ट नहीं 
होता । दूसरे शब्दों मे आसिक स्वकृत कर्मो.के प्रति कर्ता का रंतिक उत्तरदायित्व 
मानता है जिसका फल उसे अवश्य ही प्रुगतना पड़ेगा । इस प्रकार आस्तिकता 
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या जीव क नित्यत्व मे विद्वाष नैतिक भाचार की आषार-चिला दै) इसी कारण 
नचिकेता इस प्रदन का सहो समाधान चाहता था,ओौर मयुदेव यमरान इसके लिये 
ससे उपयुक्त व्यक्ति थे। 


(7) प्रेते प्र + +८इण्‌ (त्तौ) +क्त (सप्तमी एक०) । प्र अर्थात्‌ दुर, इत 
सर्थात्‌ चला गया अर्थात्‌ मृत व्यक्ति । विचिकित्सा-वि ~+ + क्त्‌ + सतत्‌ + म + टप्‌ 
स्वादिगणी क्रित धातु नित्य सन्नन्त होती है । केतयति इत्यादि कूप तो चुरादिगणी 
कित्‌ धातु के होते है, एे6ा माधवीय-घातु-वुत्ति कामत है । इस प्रकार “चिकित्सति 
( चिकित्सा करता है ) इत्यादि ख्य शुषूतिज्‌किदुम्यः सन्‌" इस नियम से बनते हँ । 
शुप्‌" से जुगुप्सते (निन्दा करता है,, इत्यादि तथा ^तिज्‌' से तितिक्षते (सहता रै) 
इत्यादि खूप बनते हँ । इी प्रकार बध्‌ (बन्धने) से सन्‌ लगने पर बीभत्सते (्वरूप्य 
उत्यन्त करता है ) बनता है । इन समी घातुभों मे सन्‌ प्रत्यय इच्छा से भिन्न तत्तद 
अर्थो मे लगता है जैसाकि वृत्ति में स्पष्ट किया गया है-- जयं च सन्‌ गुपिनिन्दायाम्‌ 
-तिजेः क्षमायाम्‌, बन्धे्वैखूप्ये' । कित्‌ मे भी सन्‌ 'व्यानिप्रतीकारे सन्‌" इस वृत्ति -गत 
कथन के अनुसार “चिरित्सा' अर्थ मे लगता है । परन्तु माघवीय-घातु-वृत्ति के अनुकार 
यह उपलक्षण-मात्र है, अर्थात्‌ सन्नन्त कित्‌-चिर्त्स-धातु के संशय करना आदि 
भन्य अर्थं भी होते है! प्रस्तुत प्रसङ्खुमे विचिकित्सा काथं संशय हीहै। 
वि्याम्‌-- ^ विद्‌ ज्ञाने + विधिलिढ्‌ उ० पु° एक° । अनुशशिष्टः-- अनु + ^ शास्‌ 
+क्त! शापु घातुकेआकेस्थान मेह शास्त इदङ्हलोः" सूत्रसे हज है। 


श१० भा०--एतावदष्यतिक्रान्तेन विधिप्रतिषेवार्थेन मन्त्राह्मणेनावगन्तव्यं 
यद रद्यसुचितं वस्तु । न मात्मततत्वविषयथाथात्म्यविज्ञानम्‌ । जतो विधिप्रतिषेधार्थवि- 
वयस्यात्मनि क्रियाकारकफलाध्यारोपलक्षणस्थ स्वाभाविकस्याज्ञानस्य षंसार । बीजस्य । 
निवृह्यथं तद्विपर तन्रह्यात्मैकत्व विज्ञानं क्रियाकारकफलाध्यारोपणलक्षणच्युन्यम्‌ 
सात्यस्तिकनिःश्नोयसप्रयोजनं वक्तव्यमिति उत्तरौ श्रन्थ आरभ्यते! तमेतमथं 
द्वितीयवरप्राप्याञ्तर्थतवेतृतीय-त्याप्वरगोचरमात्मन्ञान मन्तरेण इत्याद्यायिकया 
भ्रपञ्चयति - यतः पूवंस्माठ्कमंगोचयत्‌ साध्यसाधनलक्षणादनित्याद्विरक्स्य 
यात्पज्ञानेऽधिकार इति तत्निन्दार्थ' पृत्रादयुपन्याश्चन प्रलोभनं क्रियते । 


नचिकेता उवाच तृतीयं , वरं नचिकेतो वृणीष्वेत्युक्तः सन्‌ -येयं 
विचिकिट्सा संचयः प्रेते मृते मनुष्येऽध्तीत्येकेऽस्ति शरीरेन्द्रियमनोबद्धग्यतिरिक्तो 
हहास्तरसम्बन्ध्यासमेत्येके नायम्‌ अस्तीति चैके नायमेवं विषोऽस्तीति चके अतकष्चा- 
इमा त प्रत्यक्षेण नापि वानुमावेन निणंयविक्षानमेतद्िज्ञानाघीनो हि परः पुरुषाथं 


३६ | कठोपनिषद्‌ 


इत्यत एतद्वियां विजानीयामहम्‌ भनुरिष्टो ज्ञापितस्त्वया । वराणामेष वरस्तृती- 
थोऽवश्षिष्टः \ २० ॥ 


पौर्वापयऽ-जीवात्मा-जैसे मत्यन्त सूक्ष्म पदार्थं केज्ञन का बधिकारीया 
पात्र नक्किताहि भीया नही, इसे जाननेके लिये यम की अगली उक्तिहै) 
शङ्कराचायं ने भी अवतरगिका-मःष्य में इपे स्पष्ट किया हैः -"हिमथमेकान्ततो निःधे- 
यसस्ताधनःटमन्ञानाह न वेत्येतत्परीक्षणाथमाहः 1 


देवैरत्रापि विचिकित्सितं परा 
न॒हि सूज्ञयमणुरेष धमेः। 
अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व 
मा मोपरोत्सीरति मा सृजैनम्‌ ।।२१।। 


अन्य्थ--पुरा देवः अपि अश्र विचिकित्सितम्‌ । (एतत्‌) न हि सुविज्ञेयम्‌ । 
एषः घर्मः भणुः । | हि | नचिकेतः ! अन्यं वर॒ वृणीष्व । मामा उपरोत्सीः । एर्न 
मा तिसन) 

भथ प्राचीनं काल मेंदेवों नेभी इस विषयमे सन्देह क्रिया था क्योकि 
यह सरलता से जानने योग्य नहीं है । यह भात्मठत्तव बडा सूक्ष्म है, नचिकेता ! तुम 
को दुसरा वरते तलो । मेरे लिये रुकावट न उत्पन्न करो । इये मेरे लिये छोड दो । 

विशेष--हि--क्योकरि' के बर्थ मेँ प्रधुक्त निपात (अन्यय) । उपरोत्वीः- 
उप ++ रुध्‌ + लुङः म० पु° एक° । माडः लुङ सूत्रसे लुडः लकार तथा 
न माङ्योगे" सूत्रे माङ्‌के योगे बद्‌ बागम का निषेघ हुभा। अन्यथा उप 
अरोत्सीः =उपारोत्सौः ख्प होता । मा, मा--“मामु" के स्थान से अभ्वादेल । मतिसुज- 
मति ~ १८ सृज्‌ + लोट्‌ म० पु० एक० । ईस स्थल में अति ( उपसर्ग ) एवं सृज 
( घातु-रूप } भलग-मलग प्रयुक्त है । वैदिक माषा मे उमयथा--साथ मी मौर पृथक्‌ 
भी--प्रयोग होता है। 

शा० भा०- किमयमेकान्ततो निःभंयससाधनात्मज्ञानार्हौ न वेत्येतत्परी- 
क्षणार्थमाहु - देवं रप्यन्र तस्मिन्वस्तुनि विचिकित्सितं संशयितं पुरा पूर्व,न हि सूज्ञेयं 
सुष्टु जञ यं र्‌ तमपि प्राक्तैर्जनैर्य्तोऽणुः ूक्ष्प एष आत्माख्यो धर्मोऽतोऽन्यमसन्दिरधफलं 
वर नचकितो वृणीष्व । मामां मोपरोत्सीरुपरोधं मा कारषीरधमर्णम्‌ इवोत्तमणंः । 
अतिसृज विमुञ्च एनं वरंमामां प्रति) २१॥ 


पौर्वापयं०--यम का वचव सुन नचिकेता ने इस प्रकार कहा- 
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देवैरत्ापि विचिकित्सितं किल 
त्वं च मृत्यो यन्न सूङ्ञ यमात्थ । 
वक्ता चास्य त्वादुगस्यौ न लभ्यो 
नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कञ्चित्‌ ।।२२॥ 


अन्वय--( हे ) मृत्यो ! त्वं यत्‌ भात्थ देवैः अपि अत्र विचिकित्वितं किल, 
( एतत्‌ ) च न सुविज्ञेयम्‌, { अतः ) अस्य वक्ता च त्वाहम्‌ असभ्यः न लभ्यः + एतस्य 
तुल्यः भव्यः करिचत्‌ वरः न । 


अथ--हे यमराज ! मपजो कहते है कि प्राचीन कालमेदेवों तेभी इसके 
विषय भँ खन्ेह किया था भौर यहु सरलता से जानने योग्य तहींहै । अतः स्पष्ट है 
साप-सहश इसका दूसरा कोई वक्ता नहीं मिल सकता जर इसके षमान दुरा कोर 
वर (भी) नतहीहे। 


विरेव-- विंचिकित्तितम्‌-- वि ¬+- +“ कित्‌ -{- सन्‌ +क्त । सुज्ञ यम्‌--सु + 
+ ज्ञा + यत्‌ । बक्ता--+८ वच्‌ ~+ तृच कतरि प्रथमा पुं° एक० । आत्प--^/ न + 
लद्‌ मण पुर एक० 1 घतुकेलदट्‌ मे ब्रवीति बतः ब्रूवन्ति, जवीषि गीरब्रूथः, इन 
प्रस्मपदी पच रषोंके स्थान मे विकल्प से गाह्‌, आहतुः, जाहुः, आत्थ एवं आहधुः- 
ये पच ल्प होते ह । त्वाहक--युसष्मत्‌-> त्वत्‌ + +^ दृश्‌ ~+ क्विन्‌ ( त्वादृश्‌ } प्रथमा 
प° एक > यहा । ^त्यदादिष्ु हशोऽनालोचने कम्‌ चः ।२३।२।६० सूत्र से क्विन्‌ 
लगाहै\ कन्‌ प्रत्यय लगने पर ^त्वाहशः ( कञ्‌ का अ जुंडने से } ख्प बनता है । 

शा० भा०--देवरत्राप्येतस्मिन्वस्तुनि विचिकित्सितं किलेति मवत एव (नः) 
घ्‌ तम्‌ ॥ त्वं च मृत्यो यदु यस्मान्न सुञ्ञे यमात्मतत्त्वमात्य कथयसि, अतः पण्डितेरप्यवेद- 
नीयत्वाद्‌ वक्ता चास्य वर्मस्य त्वाह कूत्वत्तूल्यः अन्यः पण्डितदच न लभ्यः मन्विष्यमाणो 
ऽपि । यंतु वरो निःश्रेयसप्राप्तिहेतुः। अतो नास्यो वरस्तुल्य सहशोऽस्त्येतस्य 
करिचदप्यनित्यफलत्वादन्यस्य सवंस्यंवेत्यमिध्रायः ॥ २२।। 

पौरवपियं ° ~- नचिकेता की हृदृता देखकर यम उसे दस प्रकार प्रलोभन 
दे रहे रह 

शतायुषः पृत्तपौवान्वृणीष्व 
बहून्‌ पशून्‌ हस्तिहिरण्यमश्वान्‌ । 
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भूमेमेहदायत7ं वृणीष्व 
स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि ।1२३।। 


अन्वय-- शतायुषः पुत्रपौत्रान्‌, बहन्‌ परन्‌ हस्तिहिरण्यम्‌ अवाच्‌ वृणीष्व, 
भूमेः महत्‌ आयतनं वृणीष्व, स्वयं च यावत्‌ शरदः इच्छसि जीव । 


अर्थ-( हि नचिकेता ! ) तुम शतायु पुत्रपौत्र अनेक पयु, हाथी, सुवर्ण 
भौर घोड़े माग लो, महान्‌ भूमण्डल भी माणसो भौर स्वयं भी जितने वषं चाहो, 
लिभो । 


विशेष---शतायुषः-- शतम्‌ आयुषि येषां ते शतायुषः ( बहुव्रौहि०), तान्‌ । 
हस्तिहिरण्यम्‌ -- हस्तिनरच हिरण्यानि चेति हस्तिहिरण्यम्‌ (समाहार दन्द ०) ! यावत्‌ 
शरवः-- शरद्‌" वषवाची स्वीलिङ्कं शब्द है । शरदः” इसका द्वि° बहु°्का श्प है । 
यहां कालाध्वनो रत्यन्तस॑योगे* सष से द्वितीया प्रयुक्त हुई है । तदनुसार यावत्‌" के 
स्थान मे यावतीः" ( स्प्री° द्वि° बहु° ) पद प्रयुक्त होना चाहिये था । यह विभक्ति 
एवं लिङ्ख, दोनों का विपरिणाम करे `यावत्‌" के स्थान मे यावतीः" ग्रहण करना 
चाहिये । वेद में एसा प्रायः करना पडता है । 


शा० भा०- एवमुक्तोऽपि पुनः प्रलोभयन्तुवाच मूृत्युः--शतायुषः शतं. 
वर्षाण्यायू षि एषां तान्‌ शतायुषः पृत्रपोत्रात्‌ वृणीष्व ] क्रि च गवादिनक्चणान्‌ बहन्‌ पूव, 
हस्तिहिरण्यं हस्ती च हिरण्यं च हस्तिहिरण्यम्‌, अर्वांदच, कि च भूमेः पृथिष्या 
महद्विस्तीणंमायतनमाश्नयं मण्डलं राज्यं वृणीष्व । क्रि च सर्वमध्येतद्‌ अनथंकं स्वयं 
चेदतल्पायुरित्यत धाह -स्वयं च जीव त्वं जीव धारय शरीरं समग्र ल्द्रियकचापं शरदो 
वर्षाणि यावदिच्छसि जीवितुम्‌ ॥ २३ ॥ 
एतत्तुल्य यदि मन्यसे वरं 
वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च । 
महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि 
कामानां त्वा कामभाजं करोमि ।२४॥। 
अन्वथ ~ एतत्तुल्यं यदि (अन्यं) वरं मन्यसे (तहितं), वित्तं चिरजीविकां 
च वृणीष्व! {हे ] नचकितः ! त्वं महाभूमौ एधि। त्वा कामानां कामभाजं 
करोमि । 


अ्थ-इसके समान यदि तुम कोई भर वर समभतेहोतो इषे तथा धन 
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ओौर चिरस्थायिनी जीविक्रा मंगलो) हे नचिकेता! तुम इस विस्तृत पृथ्वी प्रर 
वृद्धि प्राप्त करो । मै तुम्हे मोगों का इच्छानुतार भोक्ता बना देता हं । 


विशेष--चिरजीविकाम्‌-चिरं { चिरकालं यावत्‌ ) जीविकेति चिरजीविकां 
( सुप्सुपा ), ताम्‌ । एषि-+/ एपूवृद्धौ + लोट्‌ भ० पु° एक° । कामानाम्‌ - काम्यन्ते 
इति कामाः ( ^८कम्‌ + णिङ्‌ स्वार्थे + घन्‌ कर्मणि । (कमेणिङ्‌" से स्वार्थं मे णिङ्‌ 
प्रत्यय कम्‌ धातु मे लगता है); तेषाम्‌ । यहाँ काम का अथं भोग॒या मोग-विषय है) 
कामभाजम्‌--कामः (+८कम्‌ + णिङ्‌ ~+ चन्‌ भावे) इच्छ, तेन तस्माद वा भजते इति 
कामभाक्‌ ( काम -- ^ भज्‌ + ण्विः, “मजोण्विः इस सूत्र से), तस्‌ । 

शा० भा०-एतत्त्‌ ल्थमेतेन यथोपदिष्टेन सहशमन्थमपि यदि मन्यसे बरं 
तमपि वृणीष्व । किं च, वित्त प्रभूतं हिरण्यरत्नादि चिरजीविकां च सह्‌ वित्तेन 
वणीष्वेत्येतत्‌ । कि बहुना, महत्यां भुमौ राजा नचिकेतस्त्वमेधि भव । क्र चान्यत्‌, 
कामानां दिन्यानां मानुषाणां च हवा त्वां कामभाजं कामभागिनं कामार्ह करोमि । सत्य. 
संकल्पो ह्यहं देवः ॥। २४॥ 


येये कामा दुलंभा मत्यंलोके 

सर्वान्‌ काम -श्छन्दतः प्रथयस्व । 
इमा रामाः सरथाः सतूर्या 

न हीदृशा लम्भनीया मनुष्यैः । 
आभिमंत्प्रत्ताभिः परिचारयस्व 

नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः ॥२५॥। 


अन्वय- मर्त्यलोके ये ये कामाः दुलंमाः [तान्‌] सर्वान्‌ कामान्‌ छन्दतः 
प्राथंयस्व । इमाः सरथाः सतूर्याः रामाः । ईशाः मनुष्यैः न लम्भनीयाः हि । मस्र 
ताभिः आभिः परिचारयस्व । नचिकेतः ! भरणं मा भनुप्राक्षीः । 

अथ--मृर्यु-लोक (मनुष्य-लोक) मे जो-जो भोग (मोग्य-विषय) दुर्लभ है 
[उन] सब भोगो को स्वेच्छानुक्तार माग लो । रथ एवं वाच्यो के सहित ये रमणि्यां 
ह । निस्सन्देह रेसी (रमणिर्यां) मानवो को प्राप्त होने योग्य नहीं होती 1 मेरे दारा 
दी गई इनसे अपनी परिचर्या-सेवा करामो (किन्तु) नचिकेता । परण के सम्बन्ध में 
मत पुंद्ो । 


विशेष-द्लभाः--दुर. + ५८ लम्‌+ खल्‌ (दषद्दुस्मुु छच्छङृच्छ, रथेषु खल्‌, 
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सूत्र से } 1 हि--निश्न्देह' के अर्थं में प्रयुक्त निपात । लम्भनीयाः- ८ लम्‌ + णिच्‌ 
स्वार्थे +-सनीयर, । (लभेश्च' तसे लम्‌ मे णिच्‌ लगने परर नुम्‌ का गरम होकर 
न्लम्भय्‌' हो जाता हं । छन्दतः-छन्द (इच्छानाची अकारान्त पण क्षब्द जो सकारान्त 
नपु'सकलिद्धं छन्दसृ' शब्द से भिन्न है) तसिः (तस्‌) प्रत्यय । सरथाः- 
रथैः सह (षतेन सहेति तुल्ययोगे" सूत्र से बहुवीहि) । इसी प्रकार सतूर्याः भी 
बनेगा । मह्प्रत्ताभिः-मया प्रत्ताः मखताः (त्र वत्पु०), ताभिः । प्रत्ता-प्र~- ८ दा 
~+-क्त-+-टाप्‌ स्त्रियाम्‌ । अच उपसर्गात्तः" सूत्र से द्धा के स्थानमे ¶त्‌" आदेश होने 
पर प्रत्‌ +त = प्रत्त शब्द बनता है। परिचारयस्व--परि + चर्‌ +-गिच्‌ + 
लोट्‌ म० पण एक० । 

शा० भाऽ-ये ये कामाः प्राथेनीया दलं मारच मर्त्यलोके सर्वास्तान्‌ कामांरद- 
न्दत इच्छातः प्राथंयस्व । कि चेमा दिन्या अप्सरो रमयस्ति पुरुषानिति राभाः संह 
रथर्वतंन्त इति सरथाः सतूर्या सवादित्रास्तारच न हि लम्भनीयाः प्रापभीया ईहसा 
एवं विषा मनुष्यंरमत्वै रस्मदादिप्रसादमन्तरेण । आभिमंसरत्ताभिमंया दत्ताभिः परिषा 
रिणी्भिः परिचारयस्व आत्मानं पादप्रक्षालनादिदुभ्रूषां कारयात्मन इत्यथः । 
नचिकेतो मरणं भरणसम्बद्ध' प्रदं प्रेतेऽस्ति नास्तीति काकदन्तपरीक्षारूपं मानुप्राक्लीमेवं 
प्रष्टुमहेसि ।। २५.।। 


पौवपपियं ऽ -हस प्रकार प्रलोभन दिये जनि पर भी अक्षोभ्य नचिकेता ने कहा- 
श्वोभावा मत्स्य यदन्तकेतत्‌ 
सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः । 
अपि सवं जीवितमल्पमेव 
तवेव वाहुःस्तव॒ नृत्यगीते ।\२६॥ 
अन्वय (टे) भभ्तक ! श्वोभावा स््यस्य स्न्दियाणां यत्‌ एतत्‌ तिजः (तत्‌) 
जरयन्ति । सर्व' जीवितम्‌ अपि अल्पम्‌ एव । तव वाहाः नृत्यगीते तव एव । 


भथ -है यम! कल तक भी निष्ठित छूप सेन रहने वाले अर्थात्‌ सर्वधा 
कणिक भोगनपदार्थं सनुष्य की सारी इद्धियो के तेज कोक्षीण कर देते ह । सम्पूणं 
जीवन भीतो थोडा दही है। अतः आपके वाहन भौर नाच-गान आपकेही 
पास रह । 


व्रिशेष-र्वो भावाः-श्वः भावः (रत्ता) येषां ते (बहूत्रीहि०)) “इका शब्दार्थ 
हमा क्षण-स्थायी, क्षणिक । भाष्यकार के अनुसार इसका अर्थं है आने वाले कल को 
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भी सन्दिग्ध सत्ता वाने" } अथं तो यही ज्यादा युक्त है क्योकि पूवं भथ मेकल की 
सत्ता तिदिवित भमननलीगर्ई्‌नो सम्भावितसत्यतोदहै परन्तु निरिचत नही। हो 
सकता है, वे कल भीन रहँ, भाजी) अभीदही समाप्त हो जायं । यह षातिशय 
क्षणिकत्व भाष्यकार के अथं मे फलकता है । परन्तु पूवं अथं अधिक शाब्दिक है, 
शब्दानुखारी है, जैषा कि समास-विग्रह में दिखाया गया है । जरयन्ति-~ ८ जु 
(वयोहानौ) +- णिच्‌ +-लदट्‌ परश्पु० बहु° । 

शा० भा०--एवं प्रलोभ्यमानोऽपि नचिकेता महाहदवदश्नोभ्पय आह्‌-र्वो 
भविष्यन्ति न भविष्यन्ति वेति संदिह्यमान एव येषां भावौ भवनं त्वयोपच्यस्तानां भोगानां 
ते श्वोभावा: । कि च, मर््यस्य मनुष्यस्यान्तक हे मृत्यो ! यदेतत्घर्वेन्ियाणां वेजस्तञ्ज- 
रयन्ति अपक्षयन्त्यप्सरःप्रभूनयो भोगाः ) अनथपिवेते, धर्म ीयेरज्ञतिजोयशःप्रभृतीनां - 
क्षपयितृत्वात्‌ । णां चापि दीर्वजीविकां त्वं दित्छसि तत्रापि श्णु । सवं' यद्‌ ब्रह्मणोऽपि 
जीविततमायुरल्पनेव, किमुतास्मदादिदीघंजीविक्रा । भतस्तवेव तिष्ठन्तु वाहा रथादयः 
तथा नृत्यगीते च।। २६॥ 


न॒वित्तन तपेणीयो मनुष्यो 
लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्त्वा । 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं 
वरस्तु मे वरणीयः -स एव ॥२७॥। 
अन्वय-- मनुष्यः वित्तेन न ` तर्पमीयः, त्वा चेत्‌ अद्राक्ष्म वित्तं लप्स्यामहे 
याषत्‌ तम्‌ ईशिष्यसि (तावत्‌) जीविष्यामः। मेतुस एव वरः वरणीयः। 


नर्थ-मनुष्य घन से सन्तुष्ट नहीं किया जा सकता । यदि आप को दे लिया 
हैतोधनपाहीलेगे (गौर) जब तक आप शासन करेगे (तब तक तो) हम जियेगि 
(ही) । (इसलिये) मेरे लिये तो वही वर वरण करने योग्य है । 

विशेष--तपं भौयः-- तृप्‌ ~+ अनीयर, । लप््यामहे--+८लम्‌ लृट्‌ (उ०पू° 
बहु०) । अद्राक्ष्म - ८ दग्‌ + लुङ्‌ (उ ण्पुण्बहु०) । बर ८ व ~+ अप्‌ (दोर्‌! 
सूत्र से} । वरणोयः- “वृ + अनीयर. । 

शा० भा०्~-क्रि च, न प्रभूतेन वित्तेन तपंणीयो मनुष्यः न हि लोक 
वित्तलामः कस्यचिन्तुप्तिकरो ष्टः । यदि नामास्माकं वित्ततुष्णा स्याट्लप्स्यामहे 
प्राप्स्यामह्‌ इत्येतद्ित्तमद्राक्ष्म इष्टवन्तो वयं चेत्त्वा त्वाम्‌ । जीवितमपि तथेव । 
जीविष्यामो याबद्याम्ये पदे त्वम्‌ ईरिष्यसीशिष्यते प्रथुः स्याः 1 कथं हि मद्येस्त्वया 
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समेत्याल्पघना भवेत्‌ । वरस्तु मे वरणीयः स एव यदास्मविज्ञानम्‌ ॥ २७ ॥ 
अजी्यंताम मृताना मूपेत्य 
जीयंन्मत्यं. क्वध स्थ. प्रजानन्‌ । 
अभिध्यायन्वणं रति प्रमोदान्‌ 
अतिदीर्घं जीव्ति को रमेत ॥२८ 


बस्वय-क्वघ स्य॒ जीर्यन्‌ क भरजानन्‌ मर्त्यं बजीर्यताम्‌ अभरतानाम्‌ उपैत्य 
वर्णरतिप्रमोदान्‌ अभिध्यायन्‌ अतिदीर्घं (अपि) जीविते रमेत । 


अ्थ-- तीचे पृथ्वौ पर रहने वालां जराग्र्न एव मरणालील कौन विवेकी 
ध्यक्ति जरा एव भरण से प्रस्त त होने वाले भजर-अमर देवो के समीप पटचकर वणं 
क्के राग वर्थात्‌ भासङ्खं से उत्पश्न होने वाले (सव्ी-सम्भोगादि) सुखोः को (अस्थिर) 
हैखता हमा अति दीं जीवन मे (मी) सुख मानिगा ? 


विशेष--मजीयंताम्‌-नन्‌ + ज्‌ +^ ~+ शतु (पु* षष्ठी बहुवचन} । ममूृतानाम्‌ 
-न भृता अमृता (नन्‌ तसपुऽ), तेषाम्‌ । मल्यं द्रष्टव्य पीछे मन्त्र ^ मे दी गृ 
टिप्पणी 1 कवष स्थ - कौ (पृचि्यां) बधः. {,ष्ठतीति (कू +अघ ++^स्था+क 
कर्तरि), उपपद समास । प्रजानन्‌ -प्र +^ ज्ञा +शु ( पु० प्र एक ०) । 
अभ्िष्यायन्‌- अभि ~ ^ ध्ये + सतु (पु° प्र एक) । वणैरतिप्रमोक्ान्‌-- वषं रति" 
(भासक्ति मोहो वो) वणंरति (स० लतपु०)$ तया तद्या" वा प्रमोदा वर्ण॑रति. 
प्रमोदा (त° या प° तत्पु °}; तान्‌ । जीविते-+/ जीव्‌ + क्त (नपु सके भवि) नीषने 
इत्यथं । 

शा० भाऽ~यतक्च अजीर्यता वयोहानिमप्राप्नुवताममृम्ना सकाशमुपेत्योषग- 
भ्यास्मन रक्ृष्टे प्रयोजनाग्तर प्राप्तव्य तेभ्यः प्रजानन्‌ उपलभमान स्वय तु जीयन्म- 
र्यौ अरामरणवान्‌, क्वधस्थ कुः पृथिवी अषश्वान्तरिक्लादिलोकपिक्षया त्यां 
तिष्टतीति कंवधस्थ. सन्‌ कथमेवमविवेकिमि प्राथेनीय पृत्रवित्तहिरण्यादयस्थिर 
वृणीते । क्व तदास्य इति वा पराठा्तरम्‌ । मस्मि चाक्षरयोजना । तेए पत्रादिष्वा- 
स्था स्थिति तासर्ेण वर्तन यस्य स तदास्थः । ततोऽधिकृतर पुरुषार्थ दुष्प्रापमपि 
परापिपश्षु क्व तदास्थो भवेश्च कटदविचत्तदसारजञस्तदर्थी स्याद्‌ इत्यर्थ । सर्वो ह्य.पथु * 
पर्येव बुभूषति शोक तस्मान्न पक्ेवित्तादिलोभ, प्रलोस्योऽहम्‌ । कि चाप्सर प्रगूखाच्‌ 
वर्प॑रतिप्रमोदानतवस्थितशूपतयाभिष्यायततिरूपयन्‌ यथावत्‌ अतिदीर्घे जीविते 
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विवेकी रमेत्‌ । २८ ॥; 


यस्पििदं विचिकित्सन्ति मृत्यो 
यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्तत्‌ । 
योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो 
नान्यं तस्मान्नचकेता वृणीते ।२६५। 


अन्वथ--मत्यो ! यरिमत्‌ इदं विचिकित्सन्ति यत्‌ (च) महति साम्पराये तत्‌ नः 
ब्रहि । गूढम्‌ अनुप्रविष्टः यः अयं वरः तस्मात्‌ अन्यं नचिकेता न वृणीते । 

अर्थ- हे यम! जिस प्रेत) कै विषय में (रहतादहै या नहीं) यह शद्धा 
(लोग) करते है, एवं महान्‌ परलोक के विषय में जौ (विज्ञान) है) वहं दोनो हमे 
बतलादये । यह जो गहनता ते प्रविष्ट गूढ वर है, इसे भिन्न (वर) नचकिता तह 
वरण करता । 


विशेष --साम्बरये-उम्परायः(सम्‌ - परा +- ५८ इण्‌ गतौ +अच्‌) एव 
साम्परायः (सम्पराय + अण्‌ स्वां) । सम्परायः का अर्थं है परलोक-सम्‌ सम्यक्‌ 
परा दरम्‌ ईयते गम्यते प्राप्यते इति सम्परायः परलोकः अगि की द्वितीय वस्ली के 
छठे मन्व मै भी साम्वरायः शब्द आया है । वहा भाष्यकार ने इसका अरं 
परलोक का (रास्तरीय) साघन-विशेष कहा है-'सम्पर ईयत इति सम्परायः परलोकस्त- 
प्राप्तिप्रयोजनः साधनविदेषः चास्त्रीयः साम्परायः ।` गुदम्‌ -- ^ गह. + 
क्त । अनुश्रविष्टः-- भनु + प्र ++ विश्‌ +क्त । 

शा०्मा०--अतो विहायानिव्यैः कामैः प्रलोभनं यन्मया प्राथितम्‌-- 
यस्मिन्‌ प्रेत ददं विचिकित्सनं विविकित्सन्ति अस्ति नास्तीयेवंप्रकारं हे मृत्यो साम्पराये 
परलोकशरिषये मर्ह श्ट --~न^~ आक्नो निणंयविन्ञां यत्तद्‌ ब्रुहि 
कथय नोऽस्मभ्यम्‌ । छ बहुना, योऽयं प्रकृत आत्मविषयो वरो गूढं गहनं विवेचनं 
प्राप्तोऽनुप्रविष्टः। तस्माद्ररादन्यमविवेकिभिः प्रा्थनीयमनित्यविषयं वरं नचिकेता न 
वृष्पीते मनसापीति शर्‌ठेवेचनमिति ॥ २९ ॥ 


इति धीमत्परमहंसपरित्राजकावार्यगोविन्दमगवल्पुज्यपादश्िष्यश्नीमदाचायश्री- 
शद्धुरभगवतःङृतौ कठोपनिषदुभाष्ये प्रथमाध्याये प्रथमवल्लीभाष्यं सम।प्तम्‌ ॥१॥। 


द्वितीया वल्ली 
पौवप्पयं ०-पिद्लौ वल्ली के प्रतिपाद्य विषय के साथ इस द्वितीय वल्ली 
के सम्बन्ध को शङ्कराचार्य ने अपने भवतरणिकाभाष्य में इस अकार्‌ स्पष्ट किया 
है--परोक्ष्य शिष्यं विद्यायोग्यतां चावगम्याह्‌ । अर्थात्‌ क्लिष्य की परीक्षा कर एवं 
उसमे विद्यग्रहण की योग्यता जान कर यमराज ने कहा- 


अन्यच्छे योऽन्यदुतैव परेय- 
स्ते उभे नानां पुरूष सिनीतः । 
तयोः रय आददानस्य साधु 
भवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो वृणीते ॥१॥। 


अन्वय--भयः अन्यत्‌ उत प्रेयः अन्यत्‌ एव । नानार्थे वे उभे पुरुषं सिनीतः । 
तयोः श्रेयः बगाददावस्य साधु भवति; यः उ प्रेयः वृणीते (सः) अर्थात्‌ हीयते । 

भर्थ-श्रेय( विद्या) भओौरदहै तथा प्रेय (अविद्या } भौर ही दहै । विमिल्न 
प्रयोजन वाले वे दोनों पुरुष को बाधिते दहै । उनमेसेश्रथकाब्रहुणकरते वले का 
कल्याण (शुभ ) होतादहै ओौरजो प्रेयका वरणकरतादहै, वहू पुष्षार्थसे च्युत 
(्रष्ट) हो जाता &ै। 


विशेष-भेथः--प्ररास्य + ईयसुन्‌ । ईयसुन्‌ तथा इष्ठन्‌ लगने पर श्रशस्य्य 
श्रः" । ४।३।६० सूत्र से प्रशस्य को श्नः आदेश हो जाता है। इस प्रकार 
श -}- ईयस्‌ न= धेयस्‌ शब्दं बनता दै । प्रेयः --त्रिय + ईयसुन्‌ । ईयमुन्‌ तथा दष्टन्‌ 
प्रत्यय लगने पर श्रिय को श्रियस्थिरस्फिरोरुबहुलगुरव्‌दतृप्रदीर्धवन्दारकाणां 
प्रस्थस्फवबंहिगवंषित्र्दराधिवृष्दाः' । ६।४।१५७ सूत्र से श्रः भदेश होक्ञा है। 
इष प्रकार प्र~+-ईयस्‌ = प्रेयस्‌ शब्द बनता है । संरचनाकी हृष्टि से भ्यस्‌ तथा 
प्रयस्‌, दोनों ही शब्द विशेषण होने परमौ संज्ञाकी तरह प्रयुक्त होते ह । यहां 
कल्याण या विद्या तथा अकस्याणया मविद्या के अर्थं मेये संज्ञावत्‌ ही प्रयुक्त 
ह्ये है । 

नाना्थ-- नाना विभिन्नौ अर्थो प्रयोजने ययोस्ते, बहूनीहि० । 

सिनीतः-- «^ पिन्‌ बन्धने (ऋयादि०), लट्‌ प्रथम° द्विवचन्‌ । 

माददानस्य--आ -+- «दा शानच्‌, ष० एक ० (गृह्‌ पतः इत्यथः) । 


१५ [ कठोपनिषद्‌ 


हीयते-- +“ हा + लट्‌ प्रथम° एक° । बुगीते -\८वुन्‌ वर्णे (कयादि०); 
लट्‌, प्रथम° एक० । यह उभयपदी घातुहै। अतः वृणाति एवं वृगीते, दोनों 
प्रकारसे रूप बनते हैं । 

शा०जा०--अन्यत्पृथगेव श्रयो निःप्रोयसं तथान्यदुताप्येवे प्रेयः प्रियत्तर- 
मपि। ते प्रेयःश्रयसी उभे नानार्थे भिन्नप्रयोजने सती पुरुषमधिङ्ृतं वर्णात्नमादिविशिष्टं 
सिनीतो बष्नोतस्ताभ्यामाट्मकतंग्यतया प्रयुज्यते सर्वः पुरषः । श्र यःप्रेयःसोद्य भ्पुदया- 
मृतत्वार्थी पुरषः प्रवतंते । अतः श्रयः प्रेयः प्रथोजन कर्तव्यतया ताभ्यां बद्धः इत्युच्यते 
सर्व॑: पुरुषः । ते यथ््येकरक{ठपार्थंसम्बन्विनी विद्याविचाह्म त्वाद्िरुद्ध॒इत्यन्यतरा- 
परित्यगेनेकेन पुरषेण सहानुष्ठातुमशक्यत्वात्‌ तयोहित्वाविधाखूपं प्रेयः धरय एव 
केवलमाददानस्योपादानं कुवंतः साघु शोभनं शिवं भवति । यस्त्वदूर दर्शी विषरूढो 
हीयते वियुज्यतेऽस्मादर्थात्‌ पुरुषार्थत्‌ पारमाधिक्नासयो जनाचनित्यात्‌ प्रच्यवत इत्यर्थः । 
कोऽसौ ?य उ प्रेयो वृणीत उपादत्त इत्येतत्‌ \। १॥ 


पौर्वापयं ०--यदि मनुष्य श्रय एवं प्रेय मेँ अन्यतर को ग्रहण करने में स्वतन्त्र 
है तो क्यों मधिक लोग प्रेय को स्वीकार करते है ? यम का उत्तर है- 


श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत 

स्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः । 
श्रेयो हि घो रोऽभि प्रेयसो वृणीते 

परेयो मन्दो योगक्षेमाद्‌वृणीते ।।२।। 


अन्वय--श्रेयः च प्रेयः च मनुष्यम्‌ एतः, वीरः तौ सम्परीस्य विविनक्ति, 
चीरः प्रेयसः श्रयः हि अभिवृणीते, मन्दः योगक्षेमात्‌ प्रेयः वृणीते । 

मथे-श्रोय ओर प्रेय (दोनों धुने-मिनने से) मनुष्य कै पासबतिहं। 
बुद्धिमान्‌ पुरुष उन दोनों को भली-भाति समभ कर अलग-अलग करता है । एवं वह्‌ 
प्रेय के समक्षश्रोय कोही वरणकरताहै। ङ्िन्तु दरढयोग भौरक्षेम के कारण 
म्रेयको वरण क्रताहै। 


विशेष -एतः--अ! + \८ इण्‌ गतौ, लट्‌ प्रथम ° द° (मागच्छन इत्यथः) । 
सम्परोत्य--घम्‌ + परि + ‰ईइण्‌ + क्त्वा > त्यप्‌ । विपिनक्ति--वि -- \^ विधिर्‌ 
पृथरमावे (दपादि०), लट्‌ प्रथम° एक° । योगक्षेनात्‌ -योगरच क्षेमश्चेति योगक्षेमम्‌ 
(समाहार इन्द्र), तस्मात्‌ ¦ यहाँ हेतौ" इस सूत्रसे कारण अर्थं पै पञ्चमी हुई है। 
ध्योग' शाब्द श्युजिर. योगे (र्धादि०) से घम्‌ प्रत्यय लगकर बना है । इका शाग्दिक 
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अर्थ है किसी दस्तु या पदाथंकायोगया संयोग । फिर इसी भे इसका विकसित अथं 
इमा “भप्राप्त की प्राप्ति" । इसी प्रकार क्षेमः का शब्दार्थं होता है कल्याण, द्ुशल । 
इसी से विकसित होकर इसका पारिभाषिक भथं हो गया प्राप्त वस्तुकी रक्षाः । 
वस्तुतः सांसारिक व्यक्ति के लिये ध्म तथा कष्टसे प्राप्त यार्त वस्तुक 
सुरक्षित रहने से बढ़कर गौर कोई क्षेम होता भी नहीं । संलेपमें योग मौर क्षेम कै 
अस्तगत सारी सासारिक्ता का समावेच है। सामान्य व्यक्ति का सारा जीवन 
भमीष्ट वस्तुभों के अर्जन या संग्रह्‌ भौर उसके संरभ्नणमें ही बीतता है 

शा.भाऽ--यद्यमे भपि कर्तुः स्वायत्तं पुरषेण; किमर्थं प्रेय एवादत्ते 
बाहुत्येन लोक इत्युच्यते- 

सत्यं स्वायत्तं तथापि साधनतः फलतस्व मन्दबुद्धीनां दृविवेकश्ये सती 
व्यामिभीभूते इव मनुष्यमेतः पुरुषमा इतः प्राप्नुतः श्च यद्च प्रेयश्च । अतो हंस 
इवाम्भसः पयस्तौ श्रयःप्रयःपदाथौः सम्परीत्य सम्यक्परिगम्य मनसालोच्य 
गुरुलाघर्वं विविनविति पृथक्करोति धीरो धीमान्‌ । विविच्य श्वयो हि शभ्रोय एवा- 
भिवृणीते प्रयसोऽभ्यहितत्वात्‌ । कोऽसौ ? धीरः । 

यस्तु मग्दोऽत्पबुद्धिः स ॒विवेकासाम्यादोगक्षेमाद_ योगक्षेमनिमित्त शरीरा 
द्युपचथरक्षणनिमित्तमिव्येततपेयः पञुपृत्रादिलक्षणं वृ भीते ।॥ २ ॥ 

पोर्वापयं०-- तृतीय मन्त्रमे प्रेयके प्रलोभन मेन फंसने वलि नचिकेताकी 
प्रशे्ता करते हुये यमराज कहते टै 


स॒ त्वं प्रियान्ियशूपां.श्च कामा- 
नभिध्यायन्नचिकेतोऽत्यल्ाक्षीः । 

नेता सृङ्कां वित्तमयीमवाप्तो 
यस्यां मज्जन्ति बहर मनुष्याः ॥३॥ 


अन्वय नचिकेतः | सः त्वम्‌ प्रियान्‌ श्रियषूपान्‌ च कामान्‌ अभिध्यायन्‌ 
अत्यस्राक्षीः, एताम्‌ वित्तमथीम्‌ सृड्काम्‌ न अवाप्तः, यस्याम्‌ बहवः मनुष्याः 
मज्जन्ति । 


अथं हे नचिकेता } उस तुमने (पृत्रवि्तादि) प्रिय एवं (अप्सरादि) परियरूप 
भोगों को ( उनकी अनित्यता एवं असारता को ) सोचते हुए त्याग दिया, (बौर) 
इस घनमथी भति (सरणि) को नहीं प्राप्त हुए जिसमे अनेक जन इब जाते ह । 


विशेष- सः- इसका तात्पर्यं है- उस पकार से प्ेयकेत्यागके कारण 
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विदित । प्रियख्पान्‌- प्रियाणि खूपाणि येषां वे (बहुव्रोहि)। अप्रा इत्यादि 
सपने छप के कारण प्रिय लमने वाति भोग-पद्थं हैँ । पुत्रादितो कुष्पहोनेपरमभी 
माता-पिता को प्रिय लगनेके कारण प्रिय" पदां है । ज्रिसीमांका काला-कलुटा, 
कानः बेटाभो उनका लाल ही है । कामान्‌ काम्यन्ते इति कामा भोगविषयाः 
( कमणि धरन्‌ ), तान्‌ । अभिध्यायनु-जमि ~+ ~८ध्यं +-दतु पुं० प्र० एक° । 
अत्यलराक्षीः - अति + «सुन्‌, लुड्‌ मधघ्यमण० एक° । सुङ्कूाम्‌--यह्‌ शब्द पीके 
१।१।१६ मन्वमे भी मायादहै। इस्त पर टिपणी वही द्रष्टव्य है । अकाप्तः-- 
मव +- भाष्‌ +क्त कतंरि । मञ्जन्ति-\^ ( टु ) मस्जो शुदूघौ ( तुदादि०) 
लट्‌ प्रथम० बहु° ¦ "मला जश्‌ भरि" सूत्र सेस्‌ केस्थानमेद्‌ होने पर. आमे 
स्थितज्‌ के कारण (स्तोः इचुना श्चुः" सूत्रसेदुकेस्थनमें न्‌ होकर मज्जति मज्जतः 
मज्जन्ति इत्यादि खूप बनते हैँ । शुद्धि के लियि स्नानादि किया जाता दै, भौर 
तदथं जल मे इवा जाता, अतः इम धतु के स्नान करना तथा हुबनाभी 
अर्थं हो गये । पहं यह इवते-निमगन होने-के अथं मे प्रयुक्त दहै। 


शा०्भा०--स त्वं पूनः पुनर्मया प्रलोभ्यमानोऽपि प्रियान्‌ पृत्रादीन्‌ पियिद्पां- 
्चाप्तरःप्रमृतिलक्षमान्‌  कामानमिष्यायेरिचन् यंस्तेष।मनित्यत्वासारत्वादिदोषान्‌ 
हे नविके ोऽव्यज्लाक्षीरति उष्टवान्‌ परित्यक्तवानस्यहो बुद्धिमत्ता तकं । नेतामवा- 
प्तवानसि सुङ्खां सूति कुतिपिता पढ नप्ररं वित्तमयीं धन्रायाम्‌ । यध्यां 
सुतौ मज्जन्ति सौदन्ति बह मोऽनके मुढा मनुष्याः 1 ३॥ 

पौर्वापर्यं ०-श्रय को वरण करने वले का कल्याग तथा प्रेय को वरण करने 
वाले का पतततन-पुरुषाथं-घ्र श--होता दहे । इस प्रथम-मन््रोक्तं कथनं का कारण 


बताते हुये यमराज कहते हैः- 
दूरमेते विपरीते विष्ची 
अविद्या या च विद्येति ज्ञाता । 
विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये 
न॒ त्वा कामा बहवोऽलोलुपन्त ।४।। 


अन्वय -या विद्या जविद्या च हति ज्ञाता, एते दूरम्‌ विपरोवे विषूची, (त्वां) 
नचिकेतसम्‌ विद्याभीप्सिनम्‌ मन्ये, (यतः) बहवः कामाः त्वा न अलोलुपन्त । 

अर्थ-जो विद्या गौर भविद्याश्पसपे जानी जाती है ये दोनोंप्रश्पर 
भल्यन्त विरद्ध गौर वि्मित्न दिलागों को जाने वाली (गतिर्या) है अर्थात्‌ विभित्च एषं 


प्रथमोध्यायः @ द्वितीयावस्ली | ३८ 
देने वाले मां है| मँ तुक नचिकिताको विद्याका मभिलाषी मानवा है (क्योकि) 
यनेक काम्य पदार्थं तुमको (अपने लक्ष्य से) धष्ट नहीं कर सके (अलग नहीं कर 
सके) । । 

विशेष--ज्ञता-\८ ज्ञा +क्त + टाप्‌ । इरम्‌-अत्यन्त । यहा यह अन्यय 
की तरह प्रयुक्त हमा हैर "विपरीतैः इस विशेषणन्पद की विशेषता प्रकट 
करता है । विपरोते-वि परि -+-\८ इण्‌ गतौ +क्त सत्री° प्रथमा द्वि° । विष्ची-- 
विषु ~+ ५८अञ्च्‌ गतौ + क्विन्‌ + डोष्‌ (स्वियाम्‌) । "विषु" का अर्थं है नाना या मनेक । 
इस प्रकार इस शब्द काअथंहै ननाया विभिन्न दिशाओं मे जाने वाली । 
यह विरेषण पद है मौर विद्या तथा अविद्या के लिये प्रयुक्त हुभा है । वस्तुतः द्विवचन में 
"विषृच्यौ" यह्‌ द्विवचनान्तं प्रयोग (“विपरीते कौ तरह) होना चाहिये था, इसके 
स्थान मे एकवचनान्त “विषूची का प्रयोग छन्दत या वंदिक कहा जायगा । अपेन्ना- 
नुसार इसका “विष्च्यौ" यहु द्विवचनान्तं विपरिणाम कर लेना चाहिये, जैसा शद्कुर 
ते अपने भाष्य मे कथि दहै। विद्याभीप्तिनम्‌-विद्याम्‌ अभीप्सतीति विद्याभीष्सी 
(विद्या + अमि ~+ +^ जाप्‌ -+- सन्‌ + णिनिः-उपपदतत्पु ०), तम्‌ । ध्यान देने की बात दहे 
कि सन्नन्त आपृ घातुके आके स्थान में (भापृज्ञपृधामीत्‌ः ७।४।५५ सूत्र से ई 
होकर ईप्स्‌ बनता है। इस प्रकार अमि + ईप्स = अभीप्त्‌ रूप बन जता है 
जिसका ख्य अभीप्सति इत्यादि बनता है । अलोलुपन्त.-⁄ लुप्ल्‌ चेदने (तुदादि) 
~+ यङ्लुक्‌, लङ्लकार प्रथम० बहु° । विमोहन (लुभाना) अथं वाली सुप्‌ 
धातु दिवादिगणी है गौर इसके रूप लुप्यति, लुप्यतः, लुप्यम्ति इत्यादि होते दहै 
जबक्रिं लुप्लृ कै लुम्पति, लुम्पठः; लुम्पन्ति इत्यादिरूपं होतेह) षड्‌ लगने 
पर इसके लोलुप्यते इत्यादि खूप लट्‌ लकार मेंहोते ह । इसीसे शद्भुराचार्य ने 
“नालोलुपन्त का न विच्छेदं कृतवन्तः ध्र योमागत्‌" इत्यादि अर्थं किया है । एतदनु- 
सारी अर्थंही ऊपर दिया गया है। जिन्होने इससे भिन्न नहीं, लुभाया' अर्थं किया 
है, उन्होने ठीक नहीं किया है क्योकि अलोलुपन्त" रूष विमोहुन अथं वाली लुप्‌ 
(दिवादि०) से बनेगा ही नहीं । हा, इतना अवश्य सत्य है किश्रयोमागं से मलगन 
करने का अप्रत्यक्ष अर्थं अग्नी भोर खीचनाः या शलुमानाः ही है, अतः 
भवाथ कौ हृष्टि से ेसा भथं करना बहुत असतगत या अनुचित नहीं है। 


शाऽन्रा०--दूर दूरेण महतास्परेणंते विपरीते अन्योनयन्यावृ्त्पे विवेकाचि- 
वेकास्मकतत्वात्तमःप्रकाशाविव । विषूची विष्च्यौ नानागती भिन्नफले संसारमो्षहेतुत्वेने- 
त्येतत्‌ । के ते इत्युच्यते---या चाविद्या प्रेयोविषया विद्यति च श्रो योविषया ज्ञाता निर््ञा 
तावगता पण्डितः । तत्र विचामीप्तिनं विद्याथिनं नचिकेतसं त्वामहं मन्ये। कस्मा 
इमादविदठद्बुद्धप्रिलोमिनः कामा भप्सरःप्रभृतयो बहवोऽपि त्वा त्वां नाटलुपन्त न 
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विच्छेदं कृतवन्तः धर योमा्गदा्मोपमोगाभिवाञ्छासंपादनेन । अतो विद्यार्थिनं क्रोथौर 
भाजनं मन्य इत्यभिप्रायः ॥। ४ ;। 
पौर्वापयं ०---अगले दो मखो यमराज अविद्या मे संलग्न व्यक्ति कौ 
दुर्द्ाका वर्णन करते है - 
अविद्यायामन्तरे वतमानाः 
स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः । 
उन्द्रम्यम "णः परियन्ति मूढा 
अन्धेनव नीयमाना यथान्धाः ।\५॥। 


अन्वेष --अविद्यायाम्‌ अन्तरे वतंमानाः स्वयम्‌ धीराः पण्डितं मन्यमानाः 
दरद्रम्यमाणाः मूढाः परियन्ति, यथा अन्धेत एवे नीयमानाः अनत्वाः । 


अ्थं--अविधा के भीतर रहने वले, अपने-आप बुद्धिमान्‌ बने हुये, अपने 
को पण्डित मानने वाते मूढ पृश्ष निरन्तर कुटिल (टेदे-मेढे) मार्गो से चलते हुये 
वपे ही भटकते रहते दँ जैसे अन्धे के द्वारा नीयमान अन्धे । 

विशेष-अविद्यायामश्तरे-यह आर्ष प्रयोग है। लौकिक संब्छृत में 
अविद्यायाः अन्ते" प्रयोग होगा अथवा केवल विद्यायाम्‌" । सन्यमानाः-+८ मन्‌ 
(दिवादि०) श्नि ~+-शानच्‌, पुं° प्रथमा बहु° । दन््रम्यमाणा--- ^८द्रम्‌ गतौ (स्वादि, 
द्रमति) +-यङ्‌ +-श्ानच्‌, पृं° प्रथमा बहु° । “नित्यं कौटिल्ये गतौः । ३।१।२३ अर्थात्‌ 
गत्यर्थक धातुओं से “कौटिल्य अर्थं में ही यङ्‌ प्रत्यय लगता है, इस नियमसे कुटिल 
खूप से चलने के अर्थं मे श्रद्द्रम्य्‌" धातु निष्पन्न होती है । यड्‌ प्रत्यय कै अभ्यास 
(पुनरावृत्ति)-कारक होने मे द्रम्‌ का अभ्यास होकर दम्‌ द्रम्‌ = दल्द्रमु हुमा 
भौरयङ्‌ का य्‌ जुडकर्‌ दरनद्रम्य्‌ बनता है जिसके दन्द्रम्यते, दन्द्रम्यते, द्द्रम्यल्ते 
इत्यादि रूप बनते हैँ १ परियन्ति --परि ++ इण्‌ गतौ, लट्‌लकार प्रथम° बहु° । 
मूढाः ५८ मुह ~+ क्तः पुं० प्रथमा बहु० ¦ नीयमानाः नी ~+-यक्‌ कर्मणि 
+ शानच्‌ प° प्रथमा बहु*। 

शा०भा० ~ अविद्यायामन्तरे मध्ये घनीभूत इव तमसि वतंमाना वेष्ट्य- 
मानाः पूत्रपदवादित्रष्णापाश्चरतेः । स्वयं वयं धीराः प्रज्ञावन्तः पण्डिताः लाश्रकुशला- 
सचति मन्यमानास्ते दन्दरम्यभाणा अत्यथं कूटिलामनेकष्पां गतिमिच्छन्तो जरामरण- 
रोगादिदु.खैः परियन्ति परिगच्छन्ति मूढा अविवेकिनोऽन्धेनेव हष्टिविहीनैव नीयमाना 
विषमे पथि यथा बहुबोऽन्या महान्तमनर्थमृच्छन्ति तत्‌ ॥ ५॥ 
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न॒ साम्परायः प्रतिभाति बालं 

प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 
अयं लोको नास्ति पर इति मानी 

पूनः पुनवंशमापद्यते मे ॥६॥। 


अन्वय -- वित्तमोहेन मूढम्‌ प्रमाद्यन्तम्‌ बालम्‌ साम्परायः न प्रतिभाति, अयम्‌ 
लोकः परः न अदिति इति मानी पूनः पूनः मे वशम्‌ अपदते । 


भथ--धन के मोह चै अन्धे हुये, (अतः) प्रमाद करने वाले उप्त मूढको 
परलोकं का साधन नहीं सुभता । यही लोक है, परलोक नहीं है, एेसा मानने 
वाला वह्‌ बार-बार मेरे वकशीश्रुत होता है । (अर्थात्‌ जन्म-मरण की परम्परा को प्राप्त 
होता &ै, संसरण करता रहता है, आवागमन पे मुक्त नहीं हो पाता) । 


विशेष--सास्परायः-यह शब्द १.१.२६ मे पेमा चुका है । भतः इसकी 
न्याया मौर टिप्पणी वहीं द्रष्टव्य है । प्रमाचयन्तम्‌-प्र +- ./ मदि हषे (दिवादि०) 
~+ शतु पुं०द्धि° एफ ° । प्र पूबक मदुघातु का अथं हर्षं न॑ होकर प्रमदया स्खलन होता 
है । शमामष्टानां दीर्धः द्यनिः ।७।३।७४ सूत्र से रामु, तमु, दमु, श्रमु, भ्रमु, क्षप, 
क्लमु तथा मदि--इन जठ धातुभों कौ उपधा को दीर्घं होकर शाम्‌, दाम्‌ इत्यादि हो 
जाता है, दिवादिशणी होते से आगे इयन्‌ लगने पर । इस प्रकार शाम्यति, ताम्यति, 
दाम्यति, शाम्यति इत्यादि छप बनते हैँ । भानी-^८मन्‌ (दिवादि ) णिनिः, 
मापध्त्े-आ ~+ ८ पद्‌ (दिवादि ०) लट्‌ प्रथम° एक° । 


शा-भा०--न साम्परायः प्रतिभाति । सम्पर ईयत इति सम्परायः परः 
चोकस्ततप्राप्तिप्रयोजनः साधनविशेषः शास्वीयः साम्परायः । सच बालंमदिवेकिनं 
परति त प्रतिभाति न प्रकारते नोपतिष्ठतत इत्येतत्‌ । प्रमायन्तम्‌ प्रमादं कुकेम्तं॒पृत्र 
परवादिप्रयोजनेष्वासक्तमनसं तथा वित्तमोहेन वित्तनिमित्तेनाविवेकेन मूढं तमसच्छन्नं 
सन्तम्‌ । अयमेव लोको योऽयं दृश्यमान. स्वयन्नपानादिविलिष्टा नास्ति परोऽहष्टो 
लोक त्येवं मननरीलो मानी पूनः पुनजंनित्वा वशं मदघीनतामापद्यते मे मृत्यो 
मंम । जननमरणादिलक्षणदुःखप्रबन्धाष्ढ एव मवतीत्यथंः । प्राथणेवविध एव 
लोक! ॥ ६ + 


वौर्वापर्थं ०--अगले मन्त्र ७ में यम नचिकेता से आत्मज्ञान की दलमता का 
वर्णन करते दैः- 
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श्रवणायापि बहूभिर्यो न लभ्यः 
श्र ण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः | 
भश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा- 
श्चर्यो ज्ञातः कुशलानुशिष्टः ।।७।। 
अन्वय--यः बहुमिः श्रवणाय अपिन लभ्यः, बदृवः श्र.ण्वन्तः अपियम्‌ त 
तरिः, अस्य वक्ता आङ्चवैः, ल्वा कुक्ललः, कुशलानुलिष्टः ज्ञाता साश्चयंः । 
भथं- जो (आत्मा) बहतो को सुनने के लिये भी प्राप्य नहीं है; जिषे सुनते 
ह्ये मो बहुतसे जान नहीं पाते है, (एसे) इस (आत्मा) का तिरूपण करने वाला 
कोई भष्चयंषख्प ही होता है, इप्रको प्राप्त करने वाला (भी) कोई निपुण पुरुष 
(ही) होता है, तथा कुशल चायं द्वारा उपदिष्ट ज्ञाता भी आश्चयं खूप 


होता है । 


विशेष-लम्यः-^८लम्‌ यत्‌ । श्युण्वन्तः-- ५८ ~+ दतु ,पुं°प्रथमा बहु° । 
विद्युः-- ५८ विद्‌ ज्ञाने (अदादि) विप्रिलिङ्‌ प्रथत० बहु° । कुसलानुशिष्टः--कुशलन 
भनुशिष्टः (अनु + +“ शास्‌ + क्त-कित्‌ प्रत्यय लगने पर शप्‌ को शिष्‌ हो जाता दहै ) 
कुशलानुशिष्टः (तरुम तत्पु०) । बवक्ता-^८वच्‌ +- तुच्‌ कतं रि, पृं° प्रथम। एक० । 
लम्धा-५८लम्‌ + तृच्‌ पुं०प्रथमा एक° । ज्ञाता-^८ज्ञा + तृच्‌, पूं प्रथमा एक° । 

शार्भा-- श्रवणायापि श्रवणं श्रोतुमपि थो न॒ लभ्य आला बहु- 
भिरनेकैः, शृण्वन्तोऽपि बहवोऽनेकेऽन्ये यमात्मानं न विध्य नं विदनि अमागिनोऽसं- 
दकृतात्मानो न विजानीयुः । क चास्य वक्तापि भार्वर्योऽदुपरुतवदेवानेकेषु कडिच- 
देव॒ भवति । तथा धर त्वाप्यस्य आत्मनः कुञ्चनो निदरुभ एवानेकेषु लम्धा किच" 
देव भवति । यस्माद्‌ आश्चर्यो ज्ञाता करिवदेव कुशलानुशिष्टः कुशलेन निपुणेन 
जाचार्येणानुक्खिष्टः सन्‌ \॥ ७॥। 
| पौर्वपयं " --८-९ मन्रो मे यभ नचिकेता से आस्मज्ञान की दुलभता 
का कारण बताते हये कहते हैँ :- 


त॒ नरेणावरेण प्रोक्त एष 

सुविज्ञयो बहुधा चिन्त्यमानः । 
अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति 

अणीयान्‌ ह्यतभ्यमणुप्रमाणात्‌ ।॥८॥ 
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अन्वय--बहुधा दिर्त्यमानः इषः अवरेण नरेण प्रोक्तः न सुविज्ञेयः, अनस्य. 
म्रोक्ते अत्र॒ रतिः न अस्ति, अणुप्रमाणात्‌ अणीयान्‌ अत्य॑म्‌ हि। 


अथं-- (अस्ति-नास्ति, कर्ता-अकरत्ता इत्यादि) अनेक प्रकार पे (वादियों 
दाय) विचारित आत्मा तुच्छ या प्राकृत जन के द्वारा उपदिष्ट होने पर अच्छी तरह 
नहीं जाना जा रकता । किसी अभेददर्शी आचार्य के ढाया उपदिष्ट इसके विषयं 
मे विविघ विकल्प अवशिष्ट नहीं रह्‌ जाते । क्योकि यह्‌ सूक्ष्म परिमाण वालों 
भी सुक्ष्मतर अतश्च तकं से परे है। 


विशेष- (1) इस मन्त्र के पू्वर्धका एक गौर भी (अपेक्षाकृत सीधा) अथं 
यहं हो सकता हैः-- तुच्छ धा प्राक्त व्यक्ति केद्वारा उपदिष्ट हृभा यह्‌ मास्मा 
अनेकशः चिन्तित-विचारित होकर भी अच्छी प्रकार से विज्ञात नहीं हौ पाता, 
अर्थात्‌ धर्‌ तन्ञान विज्ञान--साक्षात्कासत्मक ज्ञान, अनुभव~तहीं बच पत्ता । 


(11) अवरेण-न वरः अवरः (नजृतत्पुरुष) तेन । प्रोक्तः-प्र + ५८ वच्‌ + क्त 
(परकर्षणरक्त इति प्रोक्तः-प्रादि०} सुविज्ञेयः-सु+-वि + ^+“ ज्ञा + यत्‌ (सुष्टु विज्ञेय- 
इति) । चिन्तयमानः- ५८ चिन्त ~+-यक्‌ कर्मणि ~+- शानच्‌ । अनन्यप्रोक्तं - अविद्यमानः 
मन्य यस्मात्‌ सः अनन्यः (बहूनीहि०) । "ननोऽस्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरपदल)पः' 
वात्तिक के अनुसार यह समास बना है । इसका अर्थं यह है कि नन्‌ के साथ वस्त्यर्थक 
अस्‌, भ्रु, विद्‌ सन्तार्थक (दिवादि०) इत्यादि--घातुमो से बने छदन्ठो के समथं 
सुबन्तों फे साथ बहुब्रीहि समास बनते है, भौर विकल्पे दन्त कालोप भौ हो 
जाता है। "अविद्यमानः" एसा ही कृदन्त शब्द है । (विद्यमानः का लोप होने पर 
अ +-अन्यः रहेगा 1 फिर न्तस्मान्न्‌ उचि' सूत्र से अजादि उत्तरपद "अन्यः" को नुट्‌ का 
आगम होने पर॒ अन्‌ अन्यः अनन्यः निष्पन्न होगा । लोप न होने पर 'अविद्यमा- 
नार्यः समास बनेगा । अनन्येन भ्रोक्तः अनन्यप्रोक्तः (तृ० तत्पु०), तेन । अणीयान्‌- 
अणु + ईयसुन्‌, व° प्रथमा एक० । अणु" के उकार का लोप होकर भण्‌ +- ईयस्‌ = 
'अणीयस्‌" प्रातिपदिक बनता ह । अतश्यंम्‌-न तक्यम्‌ (५८ तक्‌ + यत्‌) नमूतत्पुरुषः । 
हौ लिङ्ख-वि परिणाम करके “अतक्यंः" ग्रहणीय है क्योकि यहं एषः का विशेषण दै । 
अणुप्रमाणातु-अणु प्रमाणं यस्य सः (बहु ०), तस्मात्‌ । 


शान्जा०~-न हि नरेण मनुष्येणावरेण प्रोक्तोऽवरेण हीनेन प्राकृतबुद्धिना 
इत्येतदुक्तं एष आत्मा यं त्वं मां पृच्छमि \ न हि सुष्ठु सम्यग्वि्ञयो विलात्‌ रामयो, 
यस्माद बहुषास्ति-नास्ति कर्ताकर्ता शुद्ोऽशुदढध इत्यादयनेकवा चिन्त्यमानो वादिमिः । 
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कथं पुनः सुविज्ञेय इत्युच्यते-अनन्यप्रोक्तेऽनन्येन अपृथग्दशिना भमाचार्येण 
परतिपाचन्रह्मात्मभूवेन प्रोक्त उक्त मात्मन गतिरनेक्वास्ति नास्तीव्यादिलक्षणा चिन्ता 
गत्िरत्रास्मिन्‌ आत्मनि नास्तिनं विद्यते स्वेविकल्पगतिध्रत्यस्तमितत्वादात्मनः ) 


अथवा स्वात्मभतेऽनन्यस्मिन्‌ आत्मनि प्रोकतेऽनन्यप्रोक्ते गतिः अत्र्याव- 
गतिर्नास्ति ज्ञेयस्यान्यस्य भावात्‌ । ज्ञानद्य ह्यंषा परा निष्ठा यदात्मेकत्व विज्ञानम्‌ 
अतोऽवगन्तन्याभावास्न शतिः अक्षावश्लिष्यते । संसारगतिवत्रि नास्त्यनन्य आत्मनि 
परोक्ते नास्तरीयकत्वात्तदिज्ञानफलस्य मोक्षस्य । 


सथवा प्रोच्यमानन्नह्यात्मभूतेनाचा्यंण भोक्त आत्मनि अगतिरनवबोधोऽप 
रिज्ञानम्‌ अत्र॒ नास्ति । भवत्येवावगतिस्तद्विषया श्रोतुस्तदस्म्यहुमित्याचार्यंस्येवे 
त्यथः । 

एवं सुविज्ञेय आत्मा आगमवता आचार्यणानस्यतया प्रोक्तः । इतरथा 
ह्यणीयानणुप्रमाणादपि सम्पद्यत आत्मा 1 अतकेयमतकंयः स्ववुद्धयाम्यूहेन केवलेन 
तर्केण तवर्य॑माणेऽणुपरिमाणे केनचित्‌ स्थापित मात्मनि ततो ह्यणुतरम्‌ अन्योऽम्युहति 
ततोऽप्यन्योऽणुतमपिति न हि कुतककंस्य निष्ठा क्वचिद्धियते ॥ = ॥। 


नेषा तकण मतिरापनेया 

प्रोक्तान्येनेव सुज्ञानाय प्रेष्ठ । 
यां त्वमापः सत्यधुतिबतासि 

त्वादङ्नो भूयान्नचिकेतः प्रष्टा ।\२।। 


मन्वय-प्रेष्ठ ! सूज्ञानाय अन्येन एव प्रोक्ता एषा मति याम्‌ तवम्‌ अपः 
तकण न भापनेया; बत सत्यधृतिः मसिः, नचिकेतः ! त्वाहक्‌ प्रष्टा नः भ्रूयात्‌ । 


अर्थ--हे प्रेष्ठ ! आत्मा के) सम्यक्‌ ज्ञान के लिएु (तारिक से भिन्च) किसी 
दुसरे (अनस्य आचार्यं) के द्वारा ही उपदिष्ट यह्‌ बुद्धि, ज्सि तुम प्राप्त हुएहो, 
तके द्वारा नहीं प्राप्तकीजा सक्ती । हर्षं है क्रि तुम सत्य सङ्कल्प (धारणा) वाले 
हो । है नचिकेता ! तुम जैसा ही प्रदनकर्ताहुमे प्राप्तहो। 

, विशेष-(1) अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति, प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय- दोनोंही 
प॑क्तियो का तात्य एकसराहै । पत्रं प॑क्तिमे यई बात खपष्ट कही गई है कि अभेददर्शी 
मर्था ब्रह्मात्मेकषयानूमवी गुरु ही सही-सम्थं भात्पतत्तवोपदेष्टा होता है क्योकि उसी के 
द्वारा उपदिष्ट होने पर बतक्यं अतएव दुविन्ञेय आत्मा के विषयमे शुभ्रषु शिष्य 
सन्देह-रहित हो पाता है । 'अन्येनेव प्रोक्ताः का तात्प है "युष्क ताक्िक से भिन्च ज्ञा 
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पशष के द्वारा उपदिष्ट भात्म-विषयिणी मतिः । यह अन्य" पूं मन्तरं के अनग्य 
कौर ही संकेत करताहै। ताक्रिक तो प्रायः वितण्डा आदि कैद्रास विषय को 
सुलफाने के बनाय उलक्ातेही है । 


(11) भपनेया--यदि इस शब्द का माष्यकार-कृतव “्रपणोय- 
श्राप्त होने योग्य" अथं लिया जाय, तब तो इसके व्याकरण होगा ५८भाप्‌ +-अनीयर. 
+ टाप्‌, यद्यपि इससे 'आपनयः' न बनकर “आपनीय" बनना चाहिये । रेसी स्थिति में 
एक मात्र गति यहो कि इषे वेदिक या अप्रयोग माना जाय । दुषरी गति यह्‌हो 
सकती है करि इसे आप्ल्‌ (आप्‌) घातु से निष्पन्न न मानकर नी घातु से निष्पन्न माना 
जाया -{-अप ~+ +८नी ~+ यत्‌ । तब इसका अथं द्दूर करने योग्य, काटने योग्य 
होगा । फिर मस्र के पूर्वां काथं इस प्रकार होगा--हे प्रष्ठ | सम्पश्‌ ज्ञनमें 
परिण्त होने वाली अवर से भिन्न किसी धेष्ठ अआवचार्यंद्ररादी गई यह्‌ अ।तम्‌- 
विषयिणी मति, जिघे तुमने प्राप्त कथा दै, जुऽक तकष्ि षे खण्डित हनि देने योग्य 
नहीं है" । सुज्ञानाय--षु सुन्दरं ज्ञानं सृज्ञानं (प्रादि०), तस्मै । इस स्थल में शादय 
चतुर्थीं वाच्या" से चतुर्थी का प्रयोग हुआ ३ । प्रषठ--सम्बोवन पद । इसकी ग्यत्पत्ति के 
लिये पीले १-२-१ मन्त्र के श्रेयस्‌" शब्द की टिप्पणी द्रष्टव्य है । दके खण्ड है 
प्रिय ~+ इष्ठन्‌ । भाप- ८ अप्‌ लुड्‌» मध्यम एक° । सत्धृतिः- सत्या धृग्यंस्य 
सः (बहुत्रीहि०) । त्वाहक-युष्मद्‌ + +^ हस्‌ + विन्‌, पृ प्रथमा एक० । इस 
शब्दके लिये १.१.२२ के विशेषमं दी गहं टिपयणी द्रष्टव्य है । भूयात्‌ -^८मू 1 
मालीलिङ्‌ प्रथम° एक ० । प्रष्या--^८ प्रच्छ्‌ + तुच्‌ कतरि, पुं प्रथमा एक° । 


शा०भा०-गदोऽनस्यगरोक्त भातति उलयत्रा येयवागपमरप्रतिपायालमतिरनेषा 
तर्केण ॒स्वबुद्धयम्यूऽमात्रेणोपनेया न प्रापगोधेत्यर्थः । नायनेतव्या वा न हातव्या 
ताक्रिको ह्यनागमज्ञः स्वबुदधिपरिकलिपतं यत्किङ् वदेव कथयति । अवं एव च येयमागम- 
प्रभूता मतिरन्येनेवगमाभिज्ञेन आदार्यणैव ताकगिकातरोक्ता सती सुज्ञानाय मवति है 
म्ष्ठ प्रियतम । का पुनः सा तरकरमगम्य। मति रित्युच्यते-यां त्वं मति महृरप्रदानिन अपः 
प्राप्तवानसि 1 सत्यावितथविषया घृतिर्यस्य तव घं त्वं सत्यधृति बेतासीत्य नुकम्पयच्नाहं 
मृत्युन चिके तसं वक्ष्यमाणविज्ञानस्तुतये । त्वाहक्त्वततुल्यो नः अदमभ्यं भूधाद्‌ भवताद्‌ 
भवत्वन्यः पुत्रः शिष्यो वा प्रष्टा; कीटग्याहक्त्वं है नचिकेतः प्रष्टा ॥ ६ ।। 


पौतरष्यं ~ दरार्ग्चरतर मे यमराज अनित्य पदार्थो या साधनों के द्वारा नित्य 
मात्मतुच्व की प्राप्ति का निषेध करते हैः- 
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जानाम्यहं शेवधिरित्यनित्यं 
न ह्यध्रवैः प्राप्यतेहिध्र्‌वं तत्‌ । 
ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्नि- 
रनित्यद्रव्यैः प्राप्तवानस्प्रि नित्यम्‌ । १०।। 


अन्वथ-- शेवधिः अनित्यम्‌ इति अहम्‌ जानामि, अध्‌वःतत्‌ घ्रवं नहि 
प्राप्यते, ततः मया नाचिकेतः अग्निः चितः, अनित्यैः द्भ्य: नित्यम्‌ प्राप्तवान्‌ अस्मि। 

अर्थ--(कर्मफलशूप) निधि अनित्य है, यहु यै जानता हं! नित्य आत्मत्व 
अनित्य साधनों से निदिवत ही नही प्राप्त होता । तथापिमेरे दवाय नाचिकेत अग्नि 
(जिसका यने अभी तुम्रं उपदेश दिया है) चयन किया गया । (जिसके परिणामस्वरूप 
सांसारिक) अनित्य साधनों से (आपेक्षिक) नित्य स्थान (यमलोक, स्वर्गं } को प्राप्त 
हमा ह ' 

विशेष-(1) मन्त्र का सो अर्थं ऊषर दिया गया है, वह्‌ शाङ्धुरमाष्यानुसारी 
है । मनर के पूर्वि में कथित तथ्य के साथ उत्तराधं मे कथित तथ्य का स्पष्ट विरोध 
है । पूवं मे यह कहकर कि अनित्य साधनों से नित्य साध्यया फल की प्राप्ति नहीं 
होती, उत्तरां मे यह्‌ कहना किर्मैने तो नाचिकेत असिनि का चयन क्रिया भौर उस 
अनित्य अग्नि-चयन कमं एवं तदर्थं अपेक्षित चर्‌ इत्यादि अनित्य द्रव्यो से नित्यषपदया 
स्थान की प्राप्ति कर ली,स्वथा वद तोग्याघात या स्वकथन-विरोध उपस्थित करता 
है । इसी से भाष्यकार को विवह होकर “नित्यः का अथं आपेक्षिक नित्य" चेना पड़ा । 
अग्निचयन अर्थात्‌ यज्ञ-कमं तो श्रतियो में स्वगं का साधन अनेकशः कहा ही गया है 
मौर स्वगं के अनिव्यहोनेकी प्रसिद्धिहैदही। गीतामेभी तो उपनिषदोके इस 
सिद्धान्त का कथन है-श्रेविद्या मां सोमपाः पूतपापा यन्ञेरिष्ट्वा स्वर्गेति पार्थयत्ते । 
ते पुण्यमासाद् सुरन््रलोकमदनन्ति दिष्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌ ॥ ठे तं भुक्त्वा स्वरग- 
लोकं विशालं क्षोणे पण्ये मत्यलोकं विशान्ति" ।। 


अब प्रदन यह्‌ है कि आत्मज्ञानी होकर भी यमराज ने अपने यमत्व की प्राप्ति 

से पुवं कमं-परित्याग त्रयो नहीं किया लिससे खर्वथा शुद्ध आत्मज्ञान से सवथा नित्य 
नात्मा की प्राप्ति दही जाती ? इसके उत्तरका प्रथमतः तो प्रयास कमदही हमा एवं 
जो एकन्दो हये भी वे ठीक नहीं कहे जा सक्ते! इदका एक उदाहरण प्रस्तुत 
है- “जी दन्शुक्त रहकर मनुष्यादि को उनके क्मरनुदूल एल (मृत्यु) देकर उनपर चा- 
सन करके कर्तव्य पालन करना ही स्वयं कोश्रयस्कर लगने से यमने ताकिकेताग्नि 
का चयन क्रिया, त किं अज्ञान से उद्भूत भोगतिप्साके कारणः । दस समाधत कौ 
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भपार्थकता सुस्पष्ट ह । जीवन्मुक्त का पुनर्जन्म, फिर वहु चाहे यम, इन्द्रया किसी 
अन्यदेवकेष्प मे जन्मे, वेदान्त-विलदध होने से अपसिद्धान्त है । इसी प्रकार नीव 
न्मुक्तं के कर्तष्यों कौ बात भौ मपसिद्धान्तही है, उसके लिये तो कछ भी करणीय 
अवशिष्ट नहीं रहता । इष प्रकारसेतो सभौ देवो, कम से कम उनमें से प्रमूक्ठको 
भवदयमेव; लीवन्मुक्त मानना होगा, जबकि ओौपनिषद सिडान्त यहदहै फिज्ञानके 
साध कमं में जास्था बनी रहने के कारण उच्च ज्ञान कर्म-समुच्चय से एन्द्र, याम्य 
भादि, भौर यहाँ तक कि देवो मे सर्वञ्च ब्राह्म पद भी प्राप्त होता है भौर अधिकार 
समाप्त होने पर ही ब्रह्या मक्त होते है । इन्द्र भादि के तपर्चरणः्पूर्वक प्रजापति से 
तच््ज्ञान प्राप्त करने की भी चर्चां उपनिषदों मे हुई है। एेसी वस्तु-स्थिति मे पूवं 
उरठये गये प्रन का यही समाधानदहैकरि आता का धूतनज्ञान होने पररमभी 
साक्षात्कार न होते से यम को कर्म तथा उसके उच्चतम एल 
के सम्बन्ध में यत्किचित्‌ मोह बना रह्‌ गया था जिसके कारण वे पूवं जन्म में भन्त 
तक उच्चतम कर्मं (यज्ञ, करते रहै थे गौर उसी के फलस्वरूप उन्हे वतंमान याम्य 
पद प्राप्त हुजा जो मानवन्जीवन कौ तुलना मे लाखों गूना स्थायी होने के कारण मनर 
मे "नित्य" कहा गयाहैपरहै वह्‌ भी भस्तः विनाशी ही। 

मगले मन्त्र में उच्चतम श्रौत कर्मो के एदविधः फल का स्पष्ट उल्लेखे है, 
भौर उसका दुष्कर त्याग, जो यम स्वयं नहीं कर सके ये, कर सकने के कारण नचि- 
केताके त्याग कौ प्रक्ष॑सा भी । 

शा-भा०- पुनरपि तुष्ट आह्‌--जानाम्यहं शेवधिनिधिः कर्मफललक्षणो निधि. 
रिव प्रार्थ्यत इति । भसावनित्यमनित्य इति जानामि । न हि यस्मादनित्येः अध्‌.वेनित्यं 
घ्र वं तस्प्राप्यते परमात्माख्यः शेवधिः । यस्ट्वनित्यपुलात्मकः शेवधिः स एवानि- 
येद व्ये प्राप्यते । 

हि यनस्ततस्तस्मार्मया जानतापि नित्यमनित्यसावने्नं प्राप्यत इतिनावि- 
केतश्टिचततोऽग्निः । अनित्येद्रव्येः परवादिभिः स्वर्गयुखपाधनभुतोऽग्िनिर्व तित इत्यथंः । 
तेनाहमधिकारापल्लो नित्यं याम्यं स्थानं स्वर्गाय नित्यमापेलिकं प्राप्तवानस्मि ।। १० ॥1 


कामस्याप्ति जगतः प्रतिष्ठां 

क्रतो रनन्त्यमभयस्य पारम्‌ । 
स्तोममहदुरुगायं प्रतिष्ठं दृष्ट्वा 

धृत्या धीरो नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः ।९९।। 


मन्वय-(है) नचिकेतः ! धीरः (त्वम्‌) काम्य आप्ति, जगतः प्रतिष्ठां, 
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क्रतोः अन्त्यम्‌) अभयस्य पार, स्तोममहत्‌ उद्गाय, प्रतिष्ठां (चं) हष्ट्वा धृत्या 
अत्पलाक्नीः । 


अ्थ--हे नचिकेता ! बुद्धिमान्‌ तुमने यत्न के अनन्त फल रूप हिरण्यगर्भ-पद 
मे भोगों की खमाप्ति, जगत्‌ का आश्रय {आषार)) अध्रयकी परम सीमा, स्तुत्य 


मौर महनी (अणिमादियुक्त) विस्तीर्णं गति तथा उत्तम स्थित्तिको देवकर (भी) 
घे्यं॑से {उपका) परित्याग कृर दिया । 


विशेष--(1) भप्तिम्‌-+८अ।प्‌ +- क्तिन्‌, द्वि° एक ° । प्रतिष्ठास्‌-प्र + +८दस्या 
मड अधिकरणे + टाप्‌, द्वि° एक° (प्रतितिष्ठति नस्यामित्ि प्रतिष्ठा भाश्नयः 
जाघारऽत्यर्थं :) । अनन्त्यम्‌-भनन्त ~ ष्यन्‌ मावे । "आनन्त्यम्‌" के स्थान में अनन्त्यमू 
वेदिक स्वर.हस्वता का उदाहरण है) पारमू-परमा सीमां, प्रमां काष्ठाम्‌ । 
स्तोममहूत्‌ ~ स्तोमं च महत्‌ चेति सौममहत्‌, विेषगो मयपद कमंधारय० । उरगायम्‌-- 
उरुः महान्‌) गायः (गतिः) इति, तम्‌ (विशेषगपुवं पद कमंघारय०) । प्रतिष्ठाम्‌-- 
प्रति + ५८ स्था +- गडः भावे टाप्‌, द्वि° एक° ( प्रतिष्ठानं प्रतिष्ठा उल्कृष्टा उत्तमा 
वा स्थितिः ) । अत्यसाक्षीः--अति ~+ +८ सून्‌ +- लड, मध्यम° एक ० । 


(11) कमे-ज्ञान-समुच्चय से प्राप्रव्य सर्वाधिक ऊचा पदहिरण्यमर्भकादै। क्रतुया 
थज्ञकाजो सर्वोच्च फल है, वहू हिरिण्यगभे ब्रह्मा) केषपदकी प्राप्ति) इसी 
का वणन प्रस्तुत मन्रमेदहै। गौर इसके माहात्म्य-वर्णन के दारा वंदिक यज्ञ- 
यागादि के महृ्व काही वर्णन इसमे यमराज ने प्रक्तुत क्रिया है । एसे पाकर 
सारी इच्छायं समाप्त हो जाती हैँ । मुण्डकण० १।२।११ की श्व पुरुषो द्यव्ययातमा' 
पक्ति के गा० भा० से यह तथ्य सुस्पष्ट हो जाता हैः-- श्व पुरुषः प्रथमजो हिरण्यगर्भो 
ह्यष्ययाठम यावत्संसारस्यायी । एतदन्तास्तु संसारग्तयोऽपरविद्यागम्याः' ॥ 

शलाऽभा०-त्वं तु कामस्याप्ति समाप्तिम्‌, अत्रैवेहैव स्वे कामाः परि- 
समाप्ताः, जगतः साध्थास्ाघ्यिभूताधिदेवादेः प्रतिप्ठामाधयं सर्वात्मकत्वात्‌, क्रतोः एलं 
हैरण्यगभं पदमनन्त्यमानन्त्यम्‌, अभयस्य च पारं परां निष्ठाम्‌, स्तोमं स्तुत्यं 
महद णिमाद् रवयचनेकगुणसंहतं स्तोमं च तन्महच्च निरतिशयत्वात्स्तोममहत्‌ उसूगायं 
विस्तीर्णः गतिम्‌, प्रतिष्ठां स्थितिमत्मनोऽनूत्तमासपि दृष्ट्वा धृत्या पेर्येम घीयेः 
घीमान्छन्‌ नचिकेतोऽत्यलक्षी; परमेव अकङ्‌ अन्नतिवुष्टवानसि सर्वम्‌ एतत्‌ स पार 
भःगजार्तम्‌ । अहो बतानृत्तमगुणोऽसि । ११ ॥ 


पौर्वापियं <--मगले मन्त्र मे यमराज नच्किताको आत्माकी प्रास्ति के 
स्याल, साधन गोर फल के विषय मे बता रहे हैः 


प्रथमोध्यायः @ द्वितीयवल्ने | ४व 


तं दुदंर्श गूढमनुप्रविष्टं 
गुहा!हतं गहवरेष्ठ पुराणम्‌ । 
अध्यात्सयोगाधिगमेन देवं 
मत्वा धीरो हषंशोको जहाति ।\२॥ 
अन्वय--घीराः तं दुर्दशं गूढम्‌ अनुप्रविष्टं गुहाहितं मरहवरेष्ठं पुराणं देवं 
अध्यात्मयोगाधिगमेन मत्वा हषश्चोकौ जहाति। 
सर्थ-पीर पुरुष कठिनता से दीख पडने बाले, गूढ स्थान में प्रविष्ट, बुद्धि 
ओर विशेषतः उसके गतं (गहरे स्थान, मे स्थित उस पुरातन देव को आत्म 
विषयक चित्तेकाप्रूय कोप्राप्तिके दारा जानकर हषं ओर लोकको त्याग देता 
है । अर्थात्‌ उससे परे हो जाता है । 
विशेष-- (3) लो तथ्य "गुहाहितं गह्‌ वरेष्ठम्‌" मे उदुघाटित है, वही १।३।१ 
मन्व के शुहां प्रविष्टौ पसे पराध" इस द्वितीय चरण मेभीप्रकट कियार्गयाहै। 
ब्रह्य तत्त को अपने में छिपा रखने के कारण हृदय (बुद्धि, गुहादहैः उसमे षर 
अर्थात्‌ ब्रह्म का अधं" अर्थात्‌ स्थान है जहां ब्रह्य रहता है । मुण्डक २।२।७मे भी 
इसे सुस्पष्ट कहा गया हैः --“यः सरवेज्ञः सवंविदुं यस्येष महिमा भुवि । दिव्ये ब्रह्य 
ह्येष व्योमन्यात्मा प्रतिष्ठितः । इस पर शद्भुराचायं का माष्य इस प्रकार टैः-- 
दिव्ये योत्तनवत्ति सवंबौदप्रत्ययङृतद्योतते ब्रह्मपुरे, ब्रह्यणोऽत्र चेतन्यरूपेण नित्या- 
भिग्यक्तत्वात्‌ ! ब्रह्मणः पुर॒ हूदयप्‌डरीकं. ठस्मिन्‌ यद्‌ व्योम) तस्मिन्‌ व्योमनि 
आकि हृत्पुण्डरीकमघ्यस्थे प्रतिष्ठति इवोपलभ्यते । नहि आकाशवत सवंगतस्य गति- 
रागतिः प्रतिष्ठा वाल्यथा सम्भवति" 1 शद्भुराचायंने ध्रति-वाक््यका अथं द्पष्ट 
करने के अतिरिक्त एक ओौरस्मी महृ्वकी बात कहीदहै जौ उसके तात्पर्यं पर 
प्रकाश डालती है । उन्होनेश्रति के “प्रतिष्ठिः शब्द करी व्याख्या की है-श्रतिष्ठितिः 
ष्वः “गौर शवः जोडने का रहस्य उसके बाद की पक्ति में उदूघरित क्रिया है 
जिषमे कहा है किं वस्तुतः तो आत्मा ञाकाशवत्‌ विभ्रुहैओौर विश्रु की स्थान- 
विशेष में स्थिति अथवा उसका अना-जाना सम्भव हीनहीं है। अतःश्रति कै 
"प्रतिष्ठित" शब्द का अर्थं श्रतिष्ठ्ति इवः लेना चाहिये । अर्थात्‌ वह्‌ हार्दकाच्च सें 
वस्तुतः स्थित नहीं है । फिर प्रन यहं उस्ताहै किं तब किस कारणसेशति ने 
प्रतिष्ठितः या गुहाहितः' कहा ? उवेताश्वतर मे भी न्तं. ह्‌ देवमात्मब्ुद्धप्रकाश्चम्‌" 
(आत्मबुद्धौ प्रकाशते इति आत्मबुद्धिप्रकाकशस्तम्‌-शा० भा०) इत्यादि प्रकारे आत्मा 
को बुद्धिम प्रकारित या प्रतिष्ठितं कहा है) सका समाधान भाष्यकार ने कठ 


प्रथमोऽघ्यायः ® द्वितीयावत्ली | ४६ 


के प्रस्तुत मन्त्र े भाष्य मे बड़ेसंतेप मे कन्तु बड़ेष्यष्ट ढंग से किया है-- 
“म हाहितं गुहायां बुद्धौ स्थितं तक्रोपलम्थमानत्वात्‌" । उनका कहना है कि हार्दाकाद्च 
मे उस आमतततव को स्थित इष कारणस कहा किं वहम चित्तका समाधनं करने 
से क्रमश्च: उसके स्वशूप की उपलन्धि होने लगती है । यह्‌ तो मुढ सावना का विषय 
है ओौर भाष्यकार-जैसे भास्मानुमवी हौ मपने अनुमव के आधार पर श्रूतियों में 
अनेकशः कथित इव तथ्यका वास्तविक तात्पर्यं बताने के अधिकारी है) जिख 
चित्त-समाधान से हार्दाकाश्च मे भात्माका प्रत्यक्न होताहैऽ उसे यमने भी “अध्या 
त्मयोगाधिगमेन" पद के दवाय कहा है जिसकी भ्याख्या शद्कुराचायं ने इस प्रकार 
की हैः--श्विषय भ्यः प्रतिसंहृत्य चेतस आत्मनि समाधानम्‌ भअध्यात्योगस्तस्याधि- 
गमेन" । वस्तुतः परमातिपरम सुक्ष्म -पपुरुषाल्न परं किचत साकाष्ठासा प्रा गतिः 
(कठ० १।३।११ })--होने के कारण जात्मा की उपलन्धिं बविखरे चित्ति से हो 
नहीं सकती । तदथं उसका समाधान करना ही होगा गौर समाहिति-केन्ित-होकर 
ही वहु सुक्ष्मका ग्रहण करने मे समथं होता है- “ह्यते त्वग्यया बुदुघ्या सूक्ष्मया 
सुक्ष्मदल्लिभिःः (कठ : १।३।१२) । जब गभित, भौतिकी, ज्योतिष इत्यादि व्यावहारिक 
वि्याभों के सूक्ष्म िद्धान्तो को समने के लिये केचित चित्त की अव्यक्ता हीती 
है अन्यथा कुद्धं भो पल्ले नहीं पडता, तो फिर इन सबसे अनेक गुना पृक्ष्म-बाला- 
ग्रशतभागस्य लतधा कल्पितस्य च । भागो जीवः ख विज्ञेयः तदानन्त्याय कल्पते~- 
भात्मतक्त्व के श्रहण या बोधके लिये तो चित्तको सहो गुना समाहित-ेन्दरित 
होना होगा । 

(11) इदंर्शम्‌--दुर्‌ + ^^ दश्‌ + खल्‌ (अ) । गूढम्‌-- ^“ गुह. + क्त; तस्‌ । 
गुहाहितमु- गुहायाम्‌ ब!हितः (आ ^^ धा + क्त-(दधातहि, सूत्र से धाके स्थान 
मे शह" अदेश) गुहहितिः, तम्‌ । गहु वरेष्ठम्‌ - गह्वरे तिष्ठतीति गहु वरेष्ठः 
(महुवर + ५+८श्या + कः कतंरि-अलुक्‌ तत्पु°) तम्‌ । पुराणम्‌--पुरा + टयु (अन) 
रकेकारगणनकरो रषाभ्यां नोणः समनिपदेसेणहो गया । अघ्यास्मयोगार्षिः 
गमे--आत्मनीति अव्यात्मम्‌ (अधि ¬+-मात्मन्‌ +-घ्च्‌ )} इसका अर्थहै ञात्साके 
विषय मे । अध्यात्म योगः अध्यात्मयोग {अात्मपिषथक चित्तंकाग्रयम्‌ इत्यथ); 
सुप्सुपासमास । तस्य अधिगमः प्राप्तिरिति अष्यात्पयोभाधिगमः (षष्टी तस्पु०), तेन । 

शा०भा०--तं ददर्श दुःखेन दर्शनमस्येति दुदं्शोऽतिपूक्ष्मव्वात्‌ गूढ 
गहनमनृप्रविष्टं प्राकृतविषयविकारविज्ञानंः प्रच्छन्नमिव्येतत्‌, गुहाहितं गुहायां बुद्धौ 
स्थितं त्रोपलभ्यमानत्वात्‌ गह्रेष्ठं गहुवरे विषमेऽनेकानर्थ संकटे तिष्ठतीति गहवरेष्ठम्‌ । 
यत एवं गूढमनुप्रविष्टो गृहाहितद्चातो गह्‌ वरेष्ठः अतो दुर्दर्शः । तं पुराणं पुरातन. 

फा०-- ४ 


४० | कठोपनिषद्‌ 


मध्यात्मयोयाधिगमेन विषयेस्थः प्रतिसंहुत्य चेतस आःमनि समाधानम्‌ अष्यात्मप्रोय- 
इतध्याधिगमस्तेन मत्वा देवमात्मानं धीरो हषंसोकावात्मन उरकषा कषयो; भ भावाज्‌. 


जहाति 1 १२ ॥ 


पौद्पियं ° -- जिस अध्यात्मयोग से आह्मन्ञान भौर उपे शोकादि से मृक्ति 
कौ बात नचिकेता से यमनेकही, वहकैसे प्राप्तका जाय, इसे वे १२ मन्व 


रमे बता रहै ह :- 
एतच्छ. त्वा संपरिगृह्य मत्यः 
प्रवृह्य धम्यंमणुमेतमाप्य । 
स॒ मोदते मोदनीय हि लन्ध्वा 
विवृतं _ सद्म नचिकेतसं मन्ये ।\१३॥। 


भन्वय- सः मत्यः एतत्‌ शरुत्वा सपरिणृह्य, धम्यंस्‌ प्रवृह्य अणुम्‌ एतम्‌ अष्य 
मोदनीयम्‌ हि लञ्घ्वा मोदते, नचिकेतसम्‌ (प्रति) द्म विवृतम्‌ मन्ये । 


अर्थ--मनुष्य इस मात्मतक्त्व को सुनकर ओर (आचाय के अनुग्रह्‌ क्षे) भली- 
माति समकर, (शरीर-इन्दरियादिके) धर्मो सेयुक्त (निं मोह, मै दृबलरहरयै 
देखता ह सुनता हँ इत्यादि) स्पे ज्ञात होने वाले इसको उने पृथक्‌ करके सूक्ष्म 
(केवली) ठथा आनन्द हप मे प्राप्त करने से अनन्वित हौ जाता है । तुभ नचिक्रेता 
के लिये अ्रह्य-लोक खुला है एेखा मेँ समभता ह| 


विशेष--(1) यह्‌ मच्छर आलत्म-प्राप्ति के साधन उतनिकी हष्टि से अह्यन्त 
महच्वपुणं है । अध्याट्म-योग से अष््म-क्ञान ओर उससे अल्मश्राप्ति होती है, यह 
सुविदित है । किन्तु अध्यात्म-योगहो कैसे, यह्‌ बहा विषम प्रष्नहै) इसीको 
संक्षेप किन्तु स्पष्टल्पसे यमने इस मत्रमे बतायाहै। यहुतोसखष्टहीरकि 
मात्मा के स्वखूप पर चित्त को एकाग्र या समाहित करने के पुवं उप्त स्वरूपकाज्ञान 
होना आवश्यक है) इसी के लिये “धुत्वा कहा अर्थात्‌ फिसौ अभेर -दर्शी ब्रह्मनिष्ठ 
माचायं से पहले “समित्पाणिः श्रोतियं ब्रह्मनिष्ठम्‌" इत्यादि मे प्रतिपादित विधिर 
उसके वास्तविक शूप को सुने भौर समभे (संपरिण्ह्य) "मनन करे, ताकि चरीर- 
इन्द्ियादि के घर्मो से धृक्तजो उसकाङ्प प्रतीत होता है, उससे उसको प्रवृह्य 
अर्थात्‌ घलग करके जो उसका धमंरहित, सूक्षेप एवं शुद्ध आनन्द-ह्प रहै, उसे साक 
जान सके । फिर भत्माके. इसी केवली या शुद्ध छ्य प्र्‌ धद्निश चित्त को लगाये- 
आत्मयोग करे- जिससे उसका साक्षात्कारात्मक ज्ञान अर्थात्‌ अपरोक्षानुभूति हो 





का अपना स्वरूप तोस्दासे ही प्राप्त है, उसे कोई क्या प्राप्तं करेगा, केवलं देष 
माया-वशः, अन्न वशश-मूलाहुआहै, वहो भूल समाप्त करके सश्पतः उपे जानने, 
काम बन जाय, सारे अनर्थो से दुरो मित्त जाय, जसा किं पिद्धले मस्र के "मत्वा धीरो 
हषंगोकौ जहाति" इस चनं चरम मे यमने पष्टकरदियाहै। अगे मी २.३.१७ 
मे आत्मानो हरीरादिसे पृथक्‌ करने की बान यमने इस प्रकार दोहराई है :- 


(“अङ्‌ ुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये स्चिविष्टः । तं स्वा. 
च्छरी रातपबृहिन्मुज्जादिवेषीकनं धैर्येण । तं वियाच्ुक ममतं तं विदयाच्छुकमम॒त मेति ॥ 
इसे साधना मे हस पृथककरण छप सोपान का अत्यधिक महत्व स्वतः सुष्पष्टहै। 
फिर यहं मन्त्र सिद्धान्त-परतिपादक अन्तिम मन्त्र भी है कठोपनिषद्‌ का। इसका 
तात्पयं यह है कि अध्यात्म-विद्या के परम गुद यमराज को यह बात सर्वथा 
अभिप्रेतदहैकि आत्माके श्रवणकी पूर्णं सार्थकता तमी दहै जब साधक तदनुरूप 
उस स्वह्प को रारीरेन्द्रिथादि-संधात से अलग करे क्योकि अनित्यो से अलग करके 
ही उसकी तित्यताका भनुमव करके सावक्‌ मृत्यु के भय से मुक्त हो सकेगा, 
नान्यथा । 


(11) सम्परिग्रह्य-सम्‌ + परि + ^८ग्रह. + क्तवा > ल्यप्‌ । प्रबृह्य--प्र + 
५८ वृह उद्यमने (तुदादि०) । कटवा ~> ल्यप्‌ । म्यम्‌ -घमं + यत्‌ । बाप्य-मा + 4८ 
भाप्ल्‌ + क्त्वा -> ल्यद्‌ । मोदनीयम्‌- (मुद्‌ हरषे (स्वादि०) -[-अनीयर्‌ । %ृत्यल्युटो 
बहुलम्‌" से यहाँ अनीयर्‌ कर्ता-अथं मे जुडा है जिसे 'मोदनीय' का अथं इसस्यल में 
“मोदथिताः--जानन्द-स्वल्प है । विधुतम्‌ वि~ ^८वृन्‌ (तुदादि०) + क्त । सद्म- 
नकारान्त नप्‌० शब्दै । प्रथमा तथा द्वितीषा एकवचन में सदम" डप बतत है । 
यदह द्वि° एक० मे प्रयुक्त है ओर भन्ये" क्रियाकाक्महै। 

शा० भा०--एतदात्मतत्वं यदहं वद्ष्यामि तच्छ त्वाचार्यप्रघादात्सम्पगात्म- 
भावेन परिगृह्योपादाय मर्त्या मरणधर्मा धर्मादनपेतं षम्य प्रवद्योचम्य पृथक्कृत्य 
न रीरादेः अण सूक्ष्ममेतमात्मानमःप्य प्राप्य घ मर्त्यो विद्वान्मोदते मोदनोयं हषी षमात्मानं 
लञ्ध्व्रा  तदेपदेवंविधं ब्रह्यसद्म भवनं नचिङेतसं त्वां अ्रद्यपवृतद्रारं विवृतमभिपुखौ- 
भूतं मन्ये मोक्चाह त्वां मन्य इत्यभिप्रायः ।। १३ \ 


पौवपियं . -- यम से इतनी बात सुनकर नचिकेता के चित्त मे पूवंतः वतमान 
आास्म-जिन्ञासा जैवे नवीकृते हो गई । अतः वह्‌ पुनः यम से अपनी जिन्नासा इष 
पकारसे प्रकट करने लगा:- 
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अन्यत धर्मादन्यत्राधर्माद्‌- 
अन्यवास्मात्कृताङ़ृतात्‌ । 
अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च 
यत्‌ तत्पश्यसि तद्वद ।\१६।। 
मन्वव-- धर्मात्‌ अन्यश्र, अधर्मात्‌ अन्यत्र, अस्मात्‌ कृताकृतात्‌ बन्यत्र, भुतात्‌ 
च सभ्यात्‌ च अन्यत्र यत्‌ तत्‌ पश्यसि, तत्‌ वद्‌ । 


अर्थ--जो धर्म से पृथक्‌, अधमं से पृथक्‌ ठथा इस कार्यकारण शूप प्रपञ्च से 
भी पृथक्‌ है, ओर जो भूत एवं मविष्य (बस्तों) से भी भिन्न है, एसा भाप जि 
देखते है उसी का मुपे कथनं करे । 

वि शेष- कृताद्तात्‌- कृतं च अकृतं च इ ताङृतम्‌ (समाहार दन्द), तस्मात्‌ । 
कृत अर्थात्‌ कार्य, एवं अकृत लर्थात्‌ कारण ! भूवत्‌- ^^ भु ` क्त, पं० एक० । 
भष्यात्‌-- ५८८ भू + यत्‌; पंण्एक० । भू के उकारको गण होकर भव्‌ हो गया। 

शा०मा०--अन्यत्र धर्माच्छाश्त्रीयाद्‌ धर्मानुष्ठानात्‌ त्फलातत्कारकेभ्यस्व प 
धर्भूतमि्यर्थः । तथान्यत्र अधमत्तिथान्यत्रास्मात्कृताकृतात्‌ इतं कायमकृतं कारणमस्मा- 
दन्यत्र ! कि चान्यत्र भूताच्चातिक्रान्तात्कालात्‌ मग्याच्चं भविष्यतर्च तथः वतंमानात्‌, 
कालश्येण यन्न परिच्छिद्यत इत्यथः । यद्‌ ईहशं वस्तु स्वंव्यवहारगोचर।तीतं पर्यसि 
तद्वद मह्यम्‌ ॥ १४ ॥\ 


पोवपियं ऽ- नचिकेता के प्ररत के उत्तरम यमञ््कार का उपदेश्च कृर 
रे है-- 
स्वे वेदा यत्पदमामनन्ति 
तपासि सर्वाणि च यद्रदन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्यचयं चरन्ति 
तत्ते पद" संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ ।।१५।। 


अन्वय- सर्वे वेदाः यत्‌ पदम्‌ आमनन्ति, सर्वाणि तपांसि च यत्‌ वदन्ति, 
थत्‌ इच्छन्तः ब्रह्मचर्यम्‌ चरन्ति, तत्‌ पदम्‌ ते संग्रहेण ब्रवीमि; एतत्‌ “गोम्‌' इति । 


अ्य-सारे वेद जिस पदका बार-बार वर्णन करते है, समश्त तपोके 
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सिजकी प्राप्ति के लिये (सावन) बतति दहै, जिषकी इच्छा से (मुमृक्ष) ब्रह्यचयं का 
भावरण करते है, उख पद को यै तुमघे संक्षेप में कहता है । ॐ -यदही वह्‌ पद है । 


विशेष --मामनन्ति-आ +- ९८ म्ना अस्थासि (स्वादि०)-{लदट्‌०, प्रयमंऽ 
बहु > । इसके खूप मनति, मनतः, मनन्ति बनते ह । (अम्पाव' काथं है बार-बार 
कहना या वणेन करना । यद्‌-प्र्तुत ्यल में इतक अयं यदर्यम्‌ दै, जै 
 भष्यकार शङ्कराचार्य ने यल्मप्त्यर्थाति" लिकृर स्पष्ट किया है। सप्रहेम-सम्‌ + 
ब्रह. + अप्‌) तुर एक° (सक्षेपेण समासेन वेत्यर्थः) । 


शा०भा०-- सवे वेदा यददं पदनीयं गभनीयमवि मागेनामन स्ति प्रतिपादयन्ति 
बपांसि सर्वाणि च यष्ृदन्ति यत्प्रष्टयर्यानीद्य्थंः ! यदिच्डुन्तो ब्रह्मयचयं' गुहकूलवास- 
ह्क्षगतत्यद्रा ब्रहप्राप्टयथंः चरन्ति तत्ते तुम्पं पदं यञ्ज्ानुमिच्छ्ति संग्रहेण संक्षेपतो 
बरवौमि । गोमित्येतत्‌ । तदेतत्पदं यद्‌ अुटितं उपा । यदेतद्‌ ओमित्योरब्दवाच्यमौ- 
शब्दप्रतीकं च ।। १, ॥ 


एतद्ध्येवाक्षर ब्रह्म एतद्ध्येवाक्षरं परम्‌ । 
एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ।१६॥ 


अन्वय - एतत्‌ अक्षरम्‌ एव हि ब्रह्य, एतत्‌ एव हि परम्‌, एतत्‌ अक्षरम्‌ एव 
हि ्ात्वा यः यतु इच्छंति तष्य तत्‌ (मवति) । 


अथं यह्‌ अक्षर ही (अपर) ब्रह्य है, यह अक्षर ही पर (ब्रह्म) है । दष अक्षर 
कोरी जानकर जो जिसकी इच्छा करता है, वही उसका हो जाता है) 


विशेष --अक्षरम्‌-प्षरतीतिश्वरमु (+ क्षर्‌ +अच्‌ कर्तंरि) । न क्षरम्‌ इति 
अक्षरम्‌ (नन्‌ न्यु) । ब्रह्म - + बृह, + मनिन्‌ । वस्तुतः ओम्‌ परमात्मा के अनस 
तामों में सवंधेष्डनामहै। साथदही यह उसका प्रतोकमीदहै। अर्थात्‌ इषका जप 
करना चाहिये, एवं इख पर ष्याम भी लगाना चाहिये ! इसमे उषा शीघ्र सा्ातक।र 
होता है । प्रतीक होनेये ही यम इते अशने मन्वे मन काश्रंष्ठ मालम्ब्न बताते दहै) 
भपेक्षाकन स्थूल मन के द्वारा उषे अत्यन्त सूक्षप अत्मा की उपासना के लिये मतका 
कोई अलम्बनतो होनाही चहिये । वह्‌ आलम्बन ओम्‌! हौ तोद क्योरि वहं 
निर्गृण-निराकार ब्रह्म का प्रतीक है। 


ला०मा०--एतद्धि एवाक्षरं ब्रह्य परमेतदुध्येव्ाक्षरं परं च । तोहि ्रतोक- 
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§ मेतदक्षरम्‌ एतद्भ्येवाक्षर ज्ञात्वोपास्य ब्रह्मति यो यदिच्छकत्तिपरमपरवा तस्य तद्‌ 
भवति । षर चेजज्ञातन्यमपर चेत्प्राप्तव्यम्‌ ।। १६ ॥ 
एतदालम्बन  श्वेष्ठमेतदालम्बन परम्‌ । 
एतदालम्बन ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ।५५॥ 
अन्बय-- एतत्‌ आलम्बनम्‌ श्रेष्ठम्‌, एतत्‌ आलम्बनम्‌ परम्‌, एतत्‌ मालम्ब- 
नम्‌ ज्ञात्वा ब्रह्मणोके महीयते । 
अथं यहम्‌ ही शष्ठ आलम्बन है, यही पर आलम्बन है) इस आल 
म्बन को जानकर पुरष ब्रह्मलोक मे ¶न्ति होता है। 


वि शेष- शेष्टम्‌- प्रशस्य ~{- इष्टन्‌ । प्रशस्य के स्थान मे श्न" अदेश के लिये 

पौधे १-२-१ के बन्तगंत शेयः शब्द कौ टिप्पणी दरष्टभ्य है । भालम्बनम्‌ आ+ 
। लम्ब ~}-त्युट्‌-> गन । महीयते- +^ महीड ~+ यक्‌ लट्‌ प्रथम० एक° । (कण्डवा- 

दिभ्यो यक्‌ ३।१।२७ से क्ण्ड्वादिगण की महीड. धातु से स्वार्थं मे यक्‌ 
प्रत्यय लगा है । 

शा०भा०- यत एवमत एतदालम्बनमेतदुत्रह्यप्रःप्त्यालम्बनाना भेष्ठ प्रक 
स्यतमम्‌ ! एतदालम्बन परमपर च॒ परापरब्रह्मविषयत्वात्‌ । एतदालम्बनं ज्ञात्वा 
ब्रह्मलोके महीयते परस्मिन्‌ ब्रह्मणि । अपर स्मि्च ब्रह्मभूतो ब्रह्मवदुपा्यो भवः 
तीत्यर्थं । १७॥ 

पौवापर्य०- जि सकी उपासना के लिये यमने "ओम्‌" को भालम्बन बताया, 
अव उसीका स्वरूप बता रहैहै- 


त॒ जायते भ्रियते वा विपश्चि 
त्नाय कुतश्चित्‌ न बभूव कश्चित्‌ । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽय पुराणो 
न॒ हृष्यते हःयमःने शरीरे ॥१६।। 


त्वप- विपर्दिचत्‌ न जायते (न) वा श्चियते अयम्‌ कुतदिचत्‌ न बभूव, न 
कदिद्दत्‌ (बस्‌ व) । अजः नित्य॒ शादवत पुराण अयम्‌ शरीरे हन्यमाने न हन्यते । 


भर्थ-मेषावी (नित्यचेतन्य श्वश्प) यदह आस्म न उर होता है, मतभ्न पन्न 
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है। नतौ किसी (अन्य कारण) से उत्पन्न हुभा है, ओर न स्वयं ही कुछ अन्य वस्तु 
(कार्य) हा है । अरन्मा.नित्यःक्षय-रहित तथा पुरातन यह आत्मा शरीरके 
माञानेरे पर (मी) नही माय जाता-मृत्यु को नहीं प्रप्त होता) 


विशेष-- विपश्चित्‌ - वि ~†प्र + ५८ चित्‌ {क्विप्‌ | विग्रकृष्टं चेतीति) । 
ध्पुषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌" सूत्रके बलसेप्र कोपश्‌ बद हो जाता है। बनः 
नन्‌ - ८ जत्‌ +डः कतरि (न जायते इति अजः--उपषदश्षमास) ! हृन्यमने- 
५८ हन्‌ +-यक्‌ कर्मणि -{- ्ानच्‌, स > एक०। हृन्यते-- 4८ हृन्‌ यक्‌ कर्मणि + लट्‌ 
पभ्रथप्रऽ एकऽ । 


शा०भा०--न जायते नोत्पद्यततं॑श्ियते वा न भ्रियते चौत्पत्तिमतो वस्तुनो- 
नित्यस्य अनैकविक्रियाः तासामाचन्ते जन्मविनाशलक्षणे विक्रिये इहात्मनि प्रति- 
ध्येते प्रथमं सवंविक्रियाप्रतिषेधाथं न {यते नियते वेति । भिपदिचन्मेवावी 
अविपरिचुप्तचेतन्यस्वभावात्‌ । कि च न।यमात्मः दुतदिचित्‌ कारणान्तरादु बभव । 
स्वस्माच्च आत्मनो न बभूव करिचदर्धान्तरभूतः ! अतोऽयमात्माजो नित्यः शाद्व- 
तोऽपक्षयविवजितः । यो ह्यशाद्वततः सोऽपक्षीयते; अयं तु शारवतोऽत एव पुराणः 
पुरापि नव॒ एवेति । यो ह्यवयवोपचयद्वारेणाभिनिवेत्यंते स इदानी लवो यथा 
कुम्भादि: । तद्विपरीतस्त्वात्मा पुराणो वृदिविवंजित इत्यर्थः । यत एवमतो न दन्यते 
न हस्यते हन्यमाने रास्व्रादिभिः शरीरे । तस्स्योऽप्याकाशकदेव ।। १८ ॥ 


हन्ता चेन्मन्यते हन्तु. हतश्चेन्मन्यते हतम्‌ । 
उभौ तोन विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ।।१६।। 


अन्वय-- हन्ता (आत्मान) हन्त चेत्‌ मन्यत, हतः (अत्मानं) हतं चेत्‌ मन्यते 
(तहि) तौ उभौ न विजानीतः) अयं न हन्ति,न हन्यते । 


अथ--यदि मारने वाला आत्मा को मारने के लिये सोचतारहै, गौर मारा 
जाने वाला उसे मारया हुमा सममतादहै,तोवं दोनो ही उपे नहीं जानते । वस्तुतः 
न यह्‌ मारतादहैओौरन मारा जाता दै) 


बिशष--(2) जसे विग्र भाकाश्च शक्रादि से काटा नहींजा सकता, उसी 
प्रकार विश्रु आत्मा भी । शरीरेन्दरिय-संघातसेतो पृथक्‌ या परे इसे इसके पहले 
री य्रबताचुकेर्ह1 भतः एकं शरीर द्वारा अन्य शरीर पर किया जनि वाला प्रहार 
आत्मा पर स्वरूप~ ज्ञान-वक्न भारोपित किया जातादहै, न कि वहू वश्तुतः हम्ताया 
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हन्यमान है । 


(11) विजानोतः--वि ~+ ५ ज्ञा + लट्‌ प्रयम रद । चेतु --यहु'यदिःका पर्याप 
है। वाक्यके आरम्म में इतका प्रथण वर्जित है । 


शा मा०--एवंमूतमप्यात्मानं शरीरमात्रात्मदष्टिहुन्ता चेद्यदि मन्यते 
चिन्तयति इन्त्‌ हनिष्याम्येनमिति योऽप्यन्यो हृतः सोऽपि चेन्मन्यते हतमात्मानं 
हतोऽहमिष्युभावपि तौ न विजानीतः, स्वमाह्मानं यतो नायं हन्ति अविक्तियत्वा- 
दाव्मनश्तथा न हग्यत आकाशचवदविक्रियहटवादेव । अतोऽनाश्मन्ञदिषय एव धर्मावर्मा- 
दिलक्षणः संसारो न ब्रह्मज्ञस्य । भरुतिप्रामाण्यार्यायाच्च धर्माधमिनुपपत्तं : ।। १६ ॥ 


पोर्वापयं ०-- तन फिर उस आत्मा को सही-सही कंसे जनाजास्कताहै? 
इसका उत्तर यम अगले मन्त्रमे इस प्रकार दे रहै हैः- 


अणोरणीयान्महतो महीया- 
नात्मास्य जन्तोनिदहितौ गृहायाम्‌ । 
तमक्रतुः पश्यति वीतशोको 
धातुप्रसादान्महिमानमात्मनः ॥२०)। 


अन्वय अणोः अणीयान्‌ महतः महीयान्‌ भात्मा अस्य जन्तोः गुहायाम्‌ 
निहितः । भक्रतुः वीतशोकः धातुप्रसादात्‌ आहमनः तं महीमानम्‌ परयति । 


अर्थ-यह्‌ अणुसे भी अणुनर ओर महान्‌ से भी महत्तर आमा प्राणी पुरुष) 
की हृदय-ख्प गृहा मेँ स्थित है । निष्काम परुष इन्द्रियो कौ नि्म॑लता से मास्मा की 
उख महिमा को देखता है भौर लोक-रहित हो जाता है। 


विशेष--(1) पी १३ वे मल्त्रके विशेषमं इस मन्वका सारा विषया 
चुका है, अतः वहीं द्रष्टव्य है | इसमे इतनी ही बात अधिक कही गर्ईरहैकि देहेन्द्रि 
यादि-संघात से अलग करके अणीयान्‌ आसा प्र चिन्तको एकाग्र या समाहितकरने 
के लिये सवंप्रथम इद्दियों का शमन करना होगा क्यों कि वज्ञीभृत इन्द्रियो वाले का 
ही चित्त एकाग्र हो पायेगा, अस्यथा इच्रियों के ह्वार से उन तत्तद्‌ शान्द-सपशं-ल्प- 
रस गन्धादि विषयों ठक पहचने को आतुर चित्त कभी भी स्थिर ओर दान्त नहींहौ 
सवेता । गीता मे भगवान्‌ इष्ण ने भी इस तथ्य को-~-"“इन्द्रिथाणां हि चरतां यन्म 
नोऽनुविधीयते । तदस्य हरति प्रज्ञो वायुनपिसिवाभ्भसि । दलोकं मैं स्पष्ट 
क्ियाहै। 
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(11) अणीयान्‌ - अणु + ईयसुन्‌रप्‌ ° प्रथमा °एक ० । महीयान्‌ -महत्‌ +- ईयसुन्‌ \ 
इसमे °टि"-बत्‌-अाषव्वं का लोप होकर मह, +- ईयस्‌ = महीयस्‌ चशब्द बनता है । 
अक्ूतुः-अविदमानाः कतुः (कामाः) यस्य सः बहु° । पीछे ८वे मन्त्र मे माये हुये अनन्यं" 
कोहीतरह इसकी भी सिद्धि होगी । कोतशेकः-वौतः(वि + ^^ इण्‌ गतौ ~- क्त) शोकः 
यस्य सः (बहु°) । धातुप्रसादात्‌ -वातुनां (इन्दियाणां) प्रस्तादः (प्र~+ ^“ सद्‌ +- घन्‌) 
षष्ठीतत्पु०, तस्मात्‌ । इसमें हेतौः सूत्र से पञ्चमी विभक्ति गाई है। महिमानम्‌ - 
महत्‌ ‡ इमनिच्‌, पुं° द्वि° एक° । य्ह मी टि" -अत्‌ -का लोप होने से महिमन्‌" 
भरातिपदिक निष्पन्न होता है । 


शा०ना---कथं पुनराहमा्नं जानातीष्युच्यते --अणोः सुकष्मादणीयाञ्द्यामाकार 
देरणुतरः । महतो महह्परिमाणान्महीयान्महत्तरः पृथिश्यादैः । अणु महद्रा यदस्ति 
लोके वस्तु तत्त नवात्मना निद्येनात्मवत्संमवति । तराटपना विनिर्मक्तमपष र धरते । 
तस्माद्‌ असवेवात्माणोरणगोयाम्महूतो महीयार्पवंनामष्यव स्तुपाधिक्हवात्‌ ॥ स॒ वाहमाश्यं 
जन्तोब्र ह्यादिस्तम्बपयंन्तस्य प्राणिजातस्य गुहायां हदये निहितं अरममूतः 
स्थित इ्यथं : । 


तमाटमानं दक्षंनश्चवणमननविज्ञनलिङ्मक्रनतुरकामो रष्टा्हष्टबाद्य वषो- 
परतबरुदधिरिस्यथंः । यदा चेवं तदा मनमदीनि करणानि बात्रः शरीरस्य धार्‌ 
णास्रसीदन्तीद्येषां धातुना प्रसादादाक्ष्मनो महिमानं कर्मनि्भित्तवृद्धिक्षयरदितं परड्य- 
ध्ययम्‌ अहमस्मीति साक्षाद्रिजानाति । ततो वीतक्चोके मवति ।! २० ॥। 
पौर्बापयं ०- निष्काम जितेन्द्रिय पुरुष ही आत्मा को प्राप्त कर षकता है.यह्‌ 
यम बता चुके । एेसा क्यों ? क्योकि प्रदीतितः विषुद स्वभाव बाला होने से यहं 
प्राकृत पुरुषों के लिये सवधा इुविज्ञय है । यह तथ्य अजने दो मन्त्रो मेक्हा जा 
रहा है :-- 
आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सवंत: }` 
कस्त मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमहुत्ि ।1२५।। 
अन्वय--असीनः दूरम्‌ ब्रजति, शयानः स्तः याति, तम्‌ मद.मदप्‌ देवम्‌ 
मदन्यः कः ज्ञातुम्‌ अर्हति । 
अर्थं --यह्‌ स्थित हभ ,भो)दुर तक जाता है, चयन करता हुआ सी सर्वत्र 


पहुचता है । हषं से युक्त (भी) ओर रहित (भौ) उष आमद कोमेरे सिवा ओदर 
कौन जान सक्ताहि? 
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विशेष -- (1) स्थिति"गति तथा मदामद आदि अनेक विरुद धर्म रूप उपाधि 


वाला होने से रह्‌ आत्मा विदवरूप सालगतादहै। इसी से यमने इये दुधिरेय कहा 
है) हस्व) सम्भने ओर जानने के लिये सूक्ष्म बुद्धि चाहिये। 


इन्द्रियों के उपक्रम को यहां खयन कहा गया है । शयन करने वाले अर्थात्‌ 
दात इन्व्यिं दले पृह्ष का इन्दरिय.जनित एकदेश सम्बन्धी विज्ञान शान्त हो जाता 
है। उस समय केवल सामान्य विज्ञान होने से वह सवंत्र जाता हुमा सा जान पडता 
है 1! जब वहे विशेष ल्ज्ञिनमे भ्थितहोताहैतो स्व्पसे स्थित हुभा भी मन आदि 
उपाधियों वाला होने से उनकी गतियो के कारण दूर जाता हा सा जान पडता है- 
यही 'ासीनो दुरं व्रजत्ति' कथन का भाव है । सदामदः कथनं का तात्पयं यहूहै कि 
अन्तःकरण के सत्वगुण को वृत्ति सुखात्मक एवं रजोगण की वृत्ति दुःखात्मक है, अतः 
उससे उषित आत्मा स्त्व का प्राबल्य होने पर सुखी एवं रजस्‌ का प्राबल्य होने 
५र रुखरहित- दुःखी खा प्रीत होता है) देस्तृतः तो वहू नित्यानन्द स्वख्य है, ओर 
अन्तःकरण की इन टुखदुःखा्मक वृत्तियों से उसमे कोई अन्तर नहीं पड़ता, हा 
प्रतीतितः या स्यवह्‌ारतः वह जरूर सुखी दुःखी होत। दिखाई पडता है । 


(1) बासीनः- ^८ ास्‌ ¬+ शानच्‌ । (ईदासः ६।२।८३ सृत्र से+भास्‌ के 
आगे जुड़ने वाते शानच्‌ के "जाः के स्थानें हो जाता है। इस प्रकार, आस्‌ +- 
आन = आस्‌ + ईन = आसीनः शब्द बनता है । श्यान:--+८ सी +- शानच्‌ । %&' को 
गुण होकर ए" होने पर, आगे स्थित आके कारण एको अय्‌ आदेश होकर 
द्‌ + अय ~+ आन = शयान शब्द बनता है 1 मशमदम्‌--मदरच अमदशदचेति भदामदः 
(विश्चेषणोभयपद कर्मधारय), त्तम्‌ । मदन्यः--मत्‌ (अस्मत्‌ चन्द काषंऽ एकण्का 
रूप) अन्यः मदन्यः (अस्मत्‌ -> मत्‌ + अन्यः); पंर तत्पु । "अस्मत्‌" को समासमं 
एकवचन मे “मत्‌' आदेश्च हो जाता है। 


शा० ना०--अन्यथा दुविन्ने योऽयमात्मा कामिभिःप्रकृत पुरषे; यस्मात्‌- 
आसीनोऽवस्थितोऽचल एव सन्‌ दूरं व्रजति । शयानो याति सर्वत एवमसावात्मा देवो 
भदामदः समदोऽमददच सहर्षोऽहषरच विरुदढधधर्मवानतोऽराक्यत्वाञ्ज्ञातुं कस्तं मदामदं 
देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति ? न कोऽदीत्यर्थः । अस्मदादेरेव सूक्षमबरुद्ध : पण्डितस्य सुविज्ञ - 
योऽयमात्मा स्थितिगत्तिनिस्यानित्यादिविरूद्धानेकधर्मोपाधिकत्वाद्विरढवमं वत्वाद्विरवरूप ॥ 
दव चिन्तामणिवदव भासते । अतो दुिज्ञ यत्वं दशयति कस्तं मदन्यो ज्ञातुमर्हतीति । 


करणानामुपशषमः शयनं करणजनितस्येकदेशविज्ञानस्य उपशमः शयानस्य भवति । 
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यदा चवं केवलषामास्यविज्ञानत्वात्‌ सर्वतो यातीव यदा विरेषविज्ञानस्थः स्वेन कूपेण 
स्थिव एव सन्मनभादिगतिषु तदुपाधिक्षत्वादुदू र त्रजतीव 1 स चेहैव वते ।। २१॥। 


अशरीर. श रोरेष्वन वस्थेभ्ववस्थितम्‌ । 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वाधीरोन शोचति ।\२२।। 
बन्वय--घीरः शरीरेषु अक्चरीरम्‌ अनवस्थेषु अवस्थितम्‌ महान्तम्‌, विभुम्‌ 
आत्मानस्‌ मत्वा न शोचति । 


अर्थं-- बुद्धिमान्‌ पुरुष समस्त शरीरो में अशरीर अर्थात्‌ शरीर.रहित, 
सस्थाथियों अर्थात्‌ अनित्यो सें नित्य शप से स्थित, महान्‌ तथा सर्वव्यापक आत्मा 
को जानकर शोक नहीं करता । 


विशेष - अशरीरम्‌-- अविद्यमानं छसैरं यस्य सः (बहु°); तम्‌ 1 अनवस्थेषु- 
अविद्यमाना अवस्था अवस्थितिः येषां ते (बहु°), तेषु । 


शा० भा०-तद्िज्ञानाच्च शोकाव्यय इत्यपि दरंयति-अशरीरं स्वेन रूपेण 
जआक्रादाकल्प जात्मा तमशरीरं शरीरेषु देवपितुमनुष्यादिल्लरीरेषु अन वस्थेष्ववस्थिति- 
रहितेष्ववस्थितं नित्यमविकृतमित्येतत्‌, महान्तं भहक्दस्य पेक्षिकत्वशच्कायामाह्‌-विभु 
व्यापिनमात्मानम्‌-भात्मग्रहणं स्वतोऽनन्यत्वप्रदर्शनार्थ॑म्‌, आत्मशब्दः ्रत्यगात्मदिषय 
एव मुख्यस्तमीहसमात्मानं मत्वा अयमहुमिति धीरो धीमान्न शोचति । न ह्य वं विघ- 
स्यात्मविदः रोकोपपत्तिः ।। २३ ॥ 


पोवपियं ० ~ दुविक्ेय आत्मा उपाय-विदोष से प्राप्तव्य है, इस पूर्वोक्त बात्त 
को यम फिर कहु रहे अद्यावधि अकःथत आत्मानुग्रह हप उपाय बहाने के 


लिये :- 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
न मेधया न बहूना श्रुतेन । 
यमेवेष वृणुते तेन लभ्य- 
रत स्यैष आत्मा विवृणुते तनू. स्वाम्‌ ॥२३।। 


भन्वय- जयम्‌ अत्मा प्रवचरेन न लम्यः, न मेधया, न बहुना श्चतेन, एषः 
यमू वृणुते तेने लम्यः, तष्य एष त्मा स्वाम्‌ तनुम्‌ विवृणुते । 
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अ्थं--यह आत्मान तो प्रवचन सेनमेधाया धारणा शक्तिसे, ओौरन 
बहुत भवणसे ही प्राप्त होने योग्य है। जिस साधक को यह भस्मा वरण कर लेता 
है, उसी के दाय (वहु) प्राप्त होते योग्य है । उसी साधकं के भ्रति यह्‌ आत्मा अपने 
स्वख्प कौ प्रकट कर देता है । 


विश्चेष-{) गोस्वामी जी ने राम-वाद्मीकि संवाद मे वाल्मीकि डरा 
इसी भाव को इन शब्दों मे कहा है :- सोई जानई जेहि देहु जनाई । जानत तुष्ट 
तुम्हई हो जाई ।। (अयोष्याक्राण्ड) ।। यह बाठम-कृषा साषक पर कंपे हो, इपका 
उत्तर तो यही होगा करि इद्द्रिय, मन आदि का निग्रहु करे य॒ष्चरित्र बने भौर आत्म 
निवेदन करे । अगे मन्त्रम निग्रहकौी बात यमनेकहीभीदहै। 


(1) भ्रवचनेन-- प्र +- ८ वच्‌ + त्युट्‌ > अन, तेन । धिवुणृते--वि + ^८वृज्‌ 
(स्वादि०) + लट्‌ , प्रथम ° एक० । 
शा० भाऽ-- यद्यपि दुविज्ञयोऽयमार्मा तथाप्युपायेन सुविज्ञेय एवेत्याह - 


नायमात्मा प्रवचनेनानेकवेदस्वीकरणेन लभ्यो ज्ञयो नापि मेषया व्रम्या्थंघारणक्षक्टपा । 
न बटुना श्रुतेन केवलेन । केन तहि लभ्य इल्युच्यते- 


यमेव स्वात्मानमेष साधको वृणुते प्रार्थयते तैनैवात्मना वरिता स्वयमात्मा 
लभ्यो ज्ञायत एवमित्येतत्‌ । निष्कामस्यात्मानब्‌ एव श्रार्थयत आनंवात्मा 
लभ्यत इत्यथः । 


कथं लभ्यत इत्युच्यते--तस्थाटमकामस्यष मात्मा विवृणुते प्रकारायति पार 
माथिकीं तनू स्वां स्वकीयां स्वयाथात्म्यम्‌ इत्यर्थः ।। २३ ॥ 
नाविरतो दुश्चरितात्‌ नाशान्तो नासमाहितः । 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञनेनेनमाप्नुयात्‌ ॥२४॥ 


अन्वय--दुरचरितातु अविरतः, न अशान्तः, न असमाहितः, न मच्ान्त- 
मानसः व अपि प्रज्ञानेन एनम्‌ न आप्नुयात्‌ । 


अर्थं--जो पाप-कर्मो से निवत्त नहीं हुजा है, जिखकी इन्द्रियां शान्त नहीं ह 
जो समाहिठ नहीं है, गौर जिसका चित्त शान्त नहीं है, वह भात्मा को केवल (शुष्क) 
ज्ञान से प्राप्त नहीं कर सकता । 


विशेव-अविरतः- व विरतः (वि-+- 4 रम्‌ +क्त) इति, ननृतत्पु० । 
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दुरबरितातु-- दुष्टं चरितम्‌ (८ चर्‌ +क्त) इति दुङचरितम्‌ ।दुस्‌ + चरितम्‌: प्रादि 
तत्पु °, तस्मात्‌ । अशान्तः--न शान्तः (“८ चम्‌ +क्त) इति, तवृतत्पु० । अप्तमाह्तिः- 
न समाहितः (सम्‌ +मा ++ घा + क्त) इति, नन्‌तत्यु° ¦ अशान्त मानसः-अशान्तं* 
मानकं (मन्‌ + मण्‌ स्वार्थे) यस्य सः (बहुत्रीहिः) । परज्ञनेन--प्र + ^८ज्ञा ‰ त्युट्‌, 
तेन । 

शा० भाऽ--कि चाच्यत्‌--न दुरचरितासप्रतिषिद्धाच्छ . तिस्पत्यर्विहतात्ाप- 
कर्मणोऽविरतः अनुपरतो नाषीन्द्रियलौल्याद्‌ अलान्तोऽनुपरतो नाप्यस्माहि 7ोऽनेकाग्रमना 
विक्षिप्तचित्तः, समाहितचित्तोऽपि सन्‌ समाधानण्लाधित्वान्नाप्यगान्तमानसो व्या {त- 
चित्तः प्रज्ञानेन ब्रह्मविज्ञानेनैनं प्रकृतमात्मानमाप्नूयात्‌ । यस्तु दुरचरिताद्विरत इन्द्रिय 


लौल्याच्च समाहितचित्तः समावानफलादप्यपरान्तमानसहवाचायंवान्श्रज्ञानेन यथोक्तम्‌ 
आत्मान प्राप्तौतीत्यथंः । २४ ॥ 


पोवपियं०-जो पूर्वोक्तं प्रकार कातहीं है अर्थात्‌ अस्माहित ओर अशान्त 
है, वह उस परमत्वं को न॒ जानने से बार-बार उसके काल-ह्पके वशीभूत 
होता हैः- 
यस्य ब्रह्य च क्षतं च उमे भवेत ओदनः । 


मृत्युयंस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः ।।२५।। 
अन्वय--त्रहय च क्षत्रम्‌ च उभे यस्य ओदनः भवतः, यस्य॒ उपसेचनम्‌ मृत्युः, 
कः त्था वेद यत्र सः । 
अर्थ--जिस आत्मा के ब्राह्मण भौर क्षत्रिय दोनों मात (खाद्य) है, तया भृष्ु 
जिसका लाकादिदहै, वहु जर्हाहै उत्ते कौन (अज्ञ पुरुष) इस तरह खाच (अर्थात्‌ 
उपयु क्त साधन-सम्पन्न अधिकारी की तरह) जान सकता है । 
 विशेष-ब्रह्मय-- ब्राह्मण । क्षत्रम्‌--क्षत्रिय । गोदनः--+८ उन्दीक्नेदने 
(रघादि०) ~+ गरुच्‌ >भन {अक्लराथं -जो पानी मे डाल कर पकाया जाय) । 
उपसेचनम्‌--उप + + सिच्‌ + ल्युट्‌ -> अन इत्था--इत्थम्‌ के अथं प्रयुक्तं अव्यय पद ! 
शा० भा० - यस्त्वनेवंभूतः--यस्यात्मनो ब्रहक्षत्रे स्वधमविधारके अपि 
स्व्॑राणभूते उभे ओदनोऽक्नं भवतः स्याताम्‌, सर्वहरोऽपि मृस्धुयंस्योपसेचनम्‌ इवौद- 
ल्य, अरानत्वेऽप्यपर्याप्तस्तं प्राङृतबुद्धियंथोक्तसाघनरहितः सन्‌ क इत्था इत्थमेव 
यथोक्तसाघनवानिवेत्यथं;, वेद वि जानाति यत्र स आत्मेति । २५॥ 
इति-प्रथमाघ्याये द्वितीय वल्ली भाष्यं समाप्तम्‌ \ २॥ 


तृतीया वल्ली 


पौर्वपर्थ०-हितीय बल्ली मे विद्या भौर अविधा का कथनं क्रिया गयां 
किन्तु उनका फएलसदहित यथावत्‌ निषंय नही किया गया था । तदथं रथ रूपक की 
कल्पना के साथ प्रस्तुत तृतीय वल्ली काप्रारम्मक्ियाजारहाहै \ रथ-हषकमे 
अत्थं सब बातो के अतिरिक्त रथी ओर उसके गत्तग्य की बातत अवद्य ही कथित 
होनी चाहिये । क्योकि रथ, चोद, सारथी, लगाम, रथ-मागं भादि अन्य सब तो रथी 
की गन्तव्य-पर्यल्त यात्रा के अङ्कं या साधनदहोनेसे गौय होतेह मौर रथी तथा 
उसका गन्तव्य ही प्रधान होता है । अत. प्रथम मन्वमे रथो या गन्ता मौर गन्तव्य 
खूप से दो प्रकार के आल्माभो, जीवात्मा तथा परमात्मा का उपत्थासकियाजा रहा 
है । थह उपन्यास साधना की हृष्टि है, वस्तुतः तो तत्तत एक ही है । अतः व्यावहारिक 
भेद को लेकर ही साधक एवं साध्य अथवा गन्ता एव गन्तव्य की बात सार्थक है, 
परमार्थ-हष्टि धे तो इसे निरर्थक ही कहना होगा । व्यावहारिक वस्तु-स्थिति को लेकर 
ही श॒ति-रमृति मे साघक्-साष्य खूप से तका कथन किया गया है । उसी न्याय 
से यह भी प्रथम मस्मे द्विविध आत्मा का वषंन भस्तुतक्ानारहाहै- 


त्त पिबन्तौ सूक्तस्य लोके 
गृहा प्रविष्टौ परमे परां । 


छायातपौ ्ह्यविदो वदन्ति 
पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेता ॥९॥ 


अन्वव ये ब्रह्मविद" पञ्चाग्नय. ध्रिणाचिकेता' च (ते) सुतस्य ऋत पिबन्तौ 
लोके गुहा परमे परार्धं भरविष्टौ छायातयौ वदन्ति । 


भर्थ-ब्रहावेत्ता एदं नाचिकेत अग्नि का तीन्‌ बार चयन करते वाले 
पश्चारिनि के उपासक (गृहस्थ), दोनो ही कहते हैँ कि इस शरीरमे बुद्धि श्पी गुहा 
के भीतर प्रकृष्ट ब्रह्मस्थान मे प्रविष्ट होकर स्वकृत कमं का फल भोगने वलि छाया 
शौर धुप (के समान क्रमश मलिन एव शुभ्र) दो तत्त्व है । 
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विशेष--(1) गहां भ्रविष्टो बुद्धि या हृदय हप गुहासे प्रविष्ट । इमे 
भमिप्राय या तायं के लिये १-२-१२ का व्िेषद्रष्टव्य है । शिशू का कमं 
होने से गृहा शब्द मं द्वितोया प्रयुक्त हुई दै । संसत मे विश्‌ घातु सङमं$ है जैषे, 
चौरो गृहं प्रविष्टः । परःघं - परस्य ब्रह्मणः) जर्ष (स्थानम्‌) परार्जम्‌ (षर तत्यु०), 
तस्मिन्‌ । हार्दकाश्च या हूदय-रन्ध्र मे चित्त एकप्र करने से अलत्मवान्चा्ार होत! 
टै, यह ऋषि-मुनियों का स्वानुभव है, इसी कारणस्े उपे वरार्घ' अर्यात्‌ ब्रह्य स्यान 
कटने ह } यह विप्रय पीले १-२-१२ के गह्‌ वरेष्ठप्‌' शब्दके व््रष्यनमें तपिष्तर 
स्पष्ट क्िजा चुक्रा है । 

(1, ऋतम्‌ --कमं-फल । इसकी सत्यता या मतिवार्य॑ताके कारगङही यह्‌ 
शब्द नंतिक व्यवस्थातथा सत्य का बोधक हो गया । सुकृतस्य सुन्दरं शोभनंवा 
कतम्‌ सुकृतम्‌ (प्रादितत्पु०) पुण्यिव्वर्थः, तस्य; पुरतः दुष्कृ का मी उषलक्षग 
होन > प्रस्तुत स्यलमें कर्ममावि का बोधक हि । पिबर्गौ--+(पा+-ङतृ, पृं प्र 
द्वित्रचन ¦ इसक्रा तात्पयं है, मोपते हुयं । यपि कमल तो जीवात्मा हौ मोगत। ई, 
हसी से उषे द्ायावततु मलिन रूप्‌ कहा गया है, भौर परमात्मा या ईद्दर१ तो कर्म, 
कर्माशय, विपाकादि से रहित होने के कारण आतव अर्थात्‌ धूपङेसमनुभ्रष्य कठ्‌ 
ग्या है, तथापि छंत्रि-न्याय से मुल-दुलादि मोगन वाले अनस्ठ जौवोंके साय 
अन्तर्यामो यासाक्षीहूपसे उपस्थित होनेके कारण उषे भी भोक्ता कहु दिया गया 
है । जसे अत्रक मनुष्यों के खमुदायमें किरी एक के फस छाना होने से पूरे समुदाय 
को श्छु्री--दछत्त वाले- नाम पे बो कराया जाता है, उसी प्रकार यहाँ भीसपसता 
चाहिये । लोके-- ^^ लोक +- घन्‌ अधिकरणे,लोक्यन्ते सान्नार्किप्रन्ते कर्मषठनस्यश्पित्निति 
लोकः शरीरम्‌, तस्मिन्‌ । अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य मजश्च माम्‌ ।' (पोता 
९.३३) मे मी श्लोक काथं शरीरहीदै। त्याय्चस्वमेमो इषीदष्टिसे श्चरीर 
को अर्थाध्रयः' अर्थात्‌ मोगायततनं कहा गया है। 

ब्रह्मविद ~ ब्रह्मन्‌ {^ विद्‌ + किप्‌ कतरि, पुं पभ्र° बहु° । इसका 
मर्थं दहै ब्रहाज्ञानी अर्थात्‌ ज्ञानमार्गी कमंसंन्यासी । पञ्चार्नयः--पञ्च अग्नयः 
( गार्हुपत्यद्निणाहवनीपरसम्पावसयाः, अथवा दयु गोकपजेन्यपृथ्वी वुरष- 
योषाः-वृहृदा० }) उपास्या येषां ते ( बहुतीहि०) । यह शब्द कर्ममार्ग 
गृहस्थो के सिप्र प्रयुक्त दै । इन्हीं के लिये चत्रिगाचिकेताः' शब्द भीप्रदृक्त हुजाहै। 
सी विश्लेष च्यराद्या १-१-१७ भन्तं के विशेषमें द्रष्टव्य है । चायातपौ--द्ायाच 
आतपदचेति (इतरेतर दन््ट०) । इसका भाव मुण्डकोपनिषद्‌ ३-१ सत्त्र मे भी गाया 


१. क्लेक्षकर्मविपाकालयेरपरामृष्टः परषविशेष ईदवरः-- योगसूत्र १-२४ 
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है जो इस प्रकार दै.--द्वा सुपर्णा सयुजा सलाया समानं वृक्षं परिषस्वजति । 
तयोरस्यः पिप्पलं स्वाद्त्यनदनन्नन्यो अभिचाकरशंति" । इसका तात्पयं यह ह कि 
लो सखा पक्षी एक वृत पर बटे ह) उनमेंसे एक तो वृक्ष के फल को स्वाददु्वक 
लारहाहै, मोग रहादै। भिन्त इषराता न खाता हा अर्थात्‌ फलमोग से रहित 
रहता हभ सवत्र चमकता हे, प्रकाडि होता है । (भाष्यकार शद्भुराचायंने 
"अभिचाकशीति" पद का अर्थं कियादहै "वारौ मोर देखता रहता है अर्थात्‌ साक्षीया 
द्रष्टा-मात्र है, मोक्ता नहीं ।| 


ला० भा०-- ऋतं पिबन्तावित्यस्या वल्ल्याः सम्बन्धः-विद्याविद्यं नाना- 
विरुढफले इत्युपन्यस्ते न तु सफने ते यथावस्निर्णति; तन्तिणं यार्था रथरूपक्षकल्पना; 
तथा च प्रतिपत्तिसौकर्यम्‌ । एवं च प्राप्तप्राप्यगन्तृगस्तव्यविवेकाथं द्वावात्मानौ 
उपन्यस्येते-- 


ऋतं सत्यमवहयम्भावित्वात्‌ ? कर्मफलं पिबन्तौ, एकस्तत्र कर्मफलं पिबति 
भुड्क्ते नेतरः, तथापि पातृसम्बन्धात्पिबन्तौ इत्यच्यते छत्रिन्यायेन । सुङ्ृतस्य स्वयं- 
तस्य कर्मण तमति पूवण सम्बन्धः, लोकेऽस्मिन्‌ शरीरे गुहां गहायां बुद्धौ प्रविष्टौ, 
परमे बाह्य {रुषाकाशसंस्थानपेक्षया परमम्‌, परस्य ब्रह्मणोऽधं स्थानं पराम्‌ । तस्मिन्हि 
परं ब्रहमोपलभ्यते, अतस्तस्मिन्परमे परां हार्दाकाशे प्रविष्टावित्यथः । तौ चच्छायात- 
पाविव विलक्षणौ संसारि्वासंसारित्वेन ब्रह्मविदो वदन्ति कथयन्ति । न केवलमकर्भिंण 
एव वदन्ति, पञ्चाग्नयो पहस्थाये च त्रि णाचिकेताः च्रिःडत्वो नाचिङेतोऽग्निदिचतो 
यैस्ते त्रिणाचिकेताः ॥ १ ॥ 


पौवपयं०-- अब मस्र रमे यम दो साधनो, कमंकण्ड तथा ज्ञानकाण्ड, का 
वर्णनं करते है- 


यः सेतुरीजानानामक्षर्‌ं ब्रह्य यत्परम्‌ । 
अभयं तितीषंतां पारं नाचिकेत. शकेमहि ।\२॥। 


खस्वय--यः ईजानानां सेतुः, ( तं ) नाव्वकितं; यत्‌ तितीर्षताम्‌ अभयं पारं 
( तच्च ) अक्षरं परं ब्रह्म ( ज्ञातुं ) शकेमहि । 


अ्थ--ज यज्ञ करने वालों का पेतु है (अर्थात्‌ दुःख-सागरको पार करनं के 
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लिये सेतु के खमन है), उष नाक्कित अग्नि को, एवंजो (संप्ार-सगरको) 
तैर जाने के इच्छुक के लिये मयमून्य करिवारा है, उस अविनाज्ञी परब्रह्म को जानते 
मे हम समथंहों। 

. विशेष --सेतुः-पुल । नदी, ज मारय या समूद्र केएक पारसे दूसरे पार 
जने के साघनको सेतु कहते हँ । यहा चाविकेत अग्तिको यज्ञ करने वालोंका सेतु 
कहा है । पूवे मेंस्पष्टक्ियाजा चुका कि अग्नि प्रथम शरीरी या विराट्‌ प्रजापति 
है, इसपरे आहूतियां देकर जो यन्न का सम्पादन करते है, उन्ह परमेश्वर अपने जमिति 
रूपे पृथ्वीसेद्‌लोक या स्वयं तकत परहुवाता दहै । इस प्रकार वहू यजमानोके चयि 
पृथ्वी एवं च लोक के बीच सेतु बन जाताहे) तत्पययं यहुदहै कि यज्ञ-कर्मी के चयि 
जो परमात्मा भग्िष्पर से स्वग-्राप्ति करवाता है, वही ज्ञाव-मा्गी के लिये बङ्कुतो- 
भय परम पद यौ मोक्ष की प्राप्ति भी करवत है। इस प्रकार कम-मार्गीं 
का आश्चय अपरब्रह्मटै तथा ज्ञान-मार्यी का बाध्य पर्रह्य है । ईजानानाम्‌ - 4 
यज्‌ +- (लिद्थं) कानच्‌, प्‌ऽ ष० बहु° । अक्षरम्‌-क्षरतीति क्षरम्‌ विनाशि । 
न क्षरम्‌ इति अश्रम्‌ (नन्‌ तत्पु )। भभयमू--अविद्यमानं भयं यस्मिन्‌, 
ततु (नन्‌ वहूत्रीहि० }) । तितीप्ताम्‌-- +^ त्‌ -{- सन्‌ + चतु पर ष० बहु° । 
शकेमहि - ८ छक्‌ + विधिलिङ्‌, उ० पुण बहु° । यह रूप वेदिकं संसृत 
कारैः, दसे आष या छास्दस्त मानना चाहिये ¦ लौकिक संस्कृत मे श्क्नुयामः छप 
बनताहै। | 

शा०भा०-यः सतुरिव सेतुरीजानानां यजमानानां कमिणा दुःखसन्त- 
रणार्थत्वान्नाचिके तौऽग्निस्त वयं ज्ञात्‌ चेतुं च शकेमहि शक्नुवन्तः \ जिच यच्वाभयं 
भयरूल्यं संषारषारं तितीर्षतां ततुं मिच्छतां ब्रह्मविदां यत्परमाश्रयसक्त रमाल्ास्यं ब्रह्य 
तच्च ज्ञातुं शकेमहि शक्नुवन्तः । परापरे ब्रह्मणी करमंब्रह्मविदाश्रये वेदितम्ये इति 
वक्याथंः । एतयोरेव ह्य.पन्यासः कृत ऋतं पिबन्ताविति ।। २ ॥ 

पौर्वपियं ° --हितीय मत्त्र मे कथित अमय परम पद किन साधनोंसे प्राप्तो 
सकता है, इते तृतीय से अष्टम मन्त्र तक रथ-ङ्कदट्ारसा यमराज वचिकेता से बता 


रहे हैः-- 
आत्मान. रथिनं विद्धि शरीरे रथमेव तु। 
बुद्धि तु साररयवि विद्ध मनः प्रग्रहमेव च ।।३॥ 


बन्वय--अत्मानं रथिनं विद्धि, शरीरम्‌ एव तु रथम्‌, बुद्धितु सारथि विद्धि, 
मन. एव च प्रग्रहुम्‌ । 


भ्‌ 
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अर्थ-आत्ाको रथी समो, शरीरको ही रथ (समो); बुद्धि को सारथि 
घमो, तथा मन को ही लगाम (समो) । 

विरेष--रथ-रूपक की व्याख्या भूमिकामें द्रष्टव्य है । रथी-रथ~+ इनिः 
(रथः + अस्यास्तीति स्थी रथस्वामीत्यर्थः) । बुदधिम्‌-बुष्यतेऽनयेति (५/ वृष्‌ > क्तिन्‌ 
करणे) बुद्धिः, तास्‌ । 

शा० भात--तत्र थ उपाधिङ्ृतः संसारी विद्याविद्ययोरधिकृतो मोक्षगमनाय 
संसारगमनाथ च, तस्य तदुभयगमने सधनो रथः कल्प्यते । त्र तत्रात्मानमृतपं संसारिणं 
रथिनं रथश्वामिनं विद्धि जानीहि । शरीरं थमेव तु रथबदहयस्यानीयरिन्द्रियंरा- 
कृष्यमाणलाच्छरीरस्य । बुधि तु अध्यवसायलक्षणां सारथि विद्धि बुद्धिनेतृप्रघानत्वा 
चछरीरस्थ सारथिनितृप्रधान इव रथः 1 षवं हि देहगतं कार्य बुदधिकन्त व्यमेव प्रयेण । 
मनः संकल्पविकल्पादिलक्चषणं प्रग्रहं रशनां विद्धि। मनसा हि प्रणृहीतानि धोत्रादीनि 
करणानि प्रवतंस्ते रस्षनयेवारवाः ।॥ ३ ॥ 

इन्द्रियाणि हयानाहुविषया स्तेषु गोचरान्‌ । 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमंनीषिणः ।।४।। 

अन्वय मनीषिणः इन्दियांणि हयान्‌ आहुः, तेषु विषयान्‌ गोचरान्‌ (आहुः, 
आलेन्द्रिपमनोयुक्तं (आतमानं) मोक्ता इति जाहुः । 

अर्थ मनीषी इन्द्रियों को घोडे बतलाते है, उन इन्द्रियों के घोड़े हने पर 
उनके (शब्द स्पर्शादि) विषयों को उनके मागं बतलाते ई, ओर शरीर, इन्द्रिय एवं 
मन चे युक्त आट्मा को भोक्ता--जीव- कहते ह । ~ 

विक्ेष- मनीषिणः -मनीषा + इनिः, पं० प्र° बहु° । गोचरान्‌ -- गच्छु- 
स्तीत्ति गावः (गम्‌+-डो) पशव इत्यथः, तेषां चराः-(८ चर, + घन्‌} गोचराः, तान्‌ । 
आस्मेन्दियमनोयुक्तम्‌-अात्मा च इन्द्रियाणि ` च मनदचेति लात्मेन्दरियसर्नांसि (दर्दर) 
तैयु क्तः (तु° तत्पु०), तम्‌ । यह पद तृतीयमन्त्रोक्त "आत्मानम्‌" का विरेषण है, उसका 
यह अध्याहार करना पड़ेगा अथं को पूणं करने के लिये । भोक्ता- + भुज्‌ + तृच्‌ 
कतंरि पं० प्रथमा एक° । यद्यपि मात्मा अपने विशुद्ध वास्तविक सूप मेँ भोक्ता महीं है, 
तथा शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि इत्यादि भी स्वरूपतः अचेतन होने से पृथक्‌-पृथक्‌ अथवा 
संहत खूप मे भी बिषयो के मोक्ता नहीं हो सकते, तथापि शरीरेन्द्रियादि से उपहित 
आत्भा अन्ञान-वश् उनके कर्मो को अपना सममता हुमा उनके ल के भोग के लिये 
विवश होकर जन्म लेतादहै। 

यह समासत (मात्मा शब्द सरीर का वाचक है, ^८अत्‌ गतौ धातु 
उणादि मनिण्‌ प्रत्यय लगने प्र आत्मन्‌" शब्द निष्पन्न होता है । इसका सामान्य 
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भथं गन्वा - चलने वाला-होता है । शरीरः गतिशील होन से ही त्मा कहा 
जाता है । “अतति गच्छति सवत्र व्याप्नोति सव॑म इस अर्थं में (आत्मा व्यापक, 
निविकार, विशुद्ध चैतन्य ख्य प्रसिद्ध अथं का वाचक होता है । “भोक्ता मे क्चरीर, 
इन्द्रिय तथा मन के साथ बुद्धिका भी ग्रहुम होना चाहिये, जषा कि मयते मन्त्रसे 
स्पष्ट ह । वहा "विज्ञान" खब्दसे बुद्धिकाही ्रहणदहै। यहा भनःमें ही उसका 
अन्तर्भाव समभ लेना चाहिये ! 


ला० मा०--इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि हयान्‌ आहू रथकल्पनाक्रुशलाः ्रौर- 
रथाकरषेणसामान्यात्‌ । तेष्वेव इन्द्रियेषु हयतवेन परिकल्पिवेषु गोचरान्मार्गान्‌ रूपादीन्‌ 
विषयात्‌ विद्धि । आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं शरीरेन्द्रियमनोभिः सहितं संयुक्तमात्मानं भोक्तेति 
संसारीत्याहू्मनीषिणो तरिवेकिनः । न हि केवलस्यात्मनो भोक्तृत्वमस्ति बुद्ष्यादुपाधि- 
ङतमेव तस्य भोक्तुत्वम्‌ । तथा च श्र व्यन्तरं केवलस्याभोक्तृत्वमेव दर्शयति “ध्यायतीव 
लेलायतीव (वृह० उष०४-३-७) व्यादि । एवं च सति वक्ष्यमाणरथकल्भनया 
वंष्णवक्ष्यं पदस्यात्मतया प्रतिपच्चिरुपपद्यते नान्यथा स्व मावानतिक्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 


यस्त्वविज्ञानवान्भवत्ययुक्तेन मनसा सदा । 
तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दृष्टाश्वा इव सारथेः ॥५॥ 


अन्वय -यस्तु सदा अविज्ञानवान्‌ अयुक्तत मनसा भवति, तस्य इन्द्रियाणि 
सारथेः दृष्टाइवा इव अवदयानि (भवन्ति) । 

अर्थ--जो (बुद्धि-सारथी) सदा अविवेकी एवं असमाहित मन से युक्त रहत 
है, उसके वक्ञमें इन्द्रियां उसी प्रकार नहीं रहतीं जैसे इतर सारथी के वशे 
दुष्ट घोडे. । 

विशेष -यः-यह्‌ सर्वनाम ब्ुद्धि-सारथी के लिये माया है । अविज्ञानवौन्‌- 
विज्ञानं विवेकः तद्वान्‌ (विज्ञान +मतुप्‌) विवेकीत्यथंः, न विज्ञानवान्‌ इत्यविज्ञानवाच्‌ 
अविवेकी । माष्यकार राद्कुरावार्य ने अविवेकी एवं अनिपुण--इन दो चब्दोके दारा 
इस छब्द का अथं प्रकट क्रिया है। युक्तन ~ +८युज. समाधौ +क्त, त° एक०, 
एकाग्रेण समाहितेनेव्यथंः 1 मनता--“इत्धम्मूत-लक्षणे" सूत्र से तृतीया विमक्ति हई है ॥ 
मनसा उपलक्षितः युक्तः" यह्‌ अथं हुमा । 

शा० भा०~तत्र॑वं सति यस्तु बुद्ध्याख्यः सारथिरविज्ञानवाननिपुणोऽधिवेकी 
प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च भवतति यथेतरो रथच्यगयामयुक्तेनं अप्रगृहीतेना घमाहितेन 
मनका प्रग्रहुस्यानीयेन सदा युक्तो भवति, तस्याकुललष्य बुद्धिसारथेः इद्दरियाण्य- 
रवस्थ।नीयान्यवश्यानि अशक्यनिक्ारणाति दष्टाश्वा अदान्तास्वा इवेतरसाश्ये- 
भवन्ति ।॥ ५॥ 
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यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा । 
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः ।६॥ 
न््य-यःतु सदां विज्ञानवान्‌ युक्तेन मनसषा भवति, तस्य इन्द्रियाणि 
सारथेः सदर्वा इव वदहयानि (भवसि) । 
अथं --क्िन्तु जो ( वृद्धि-सारथी ) सदा विवेकी एवं समाहित, एकाग्र); 
मन से युक्त रहता दै, उसके वश्चमें इन्द्रियां उसी प्रकार रहती जैसे इतर सारथी 
के वश में अच्छे घोडे, 
विशेष--सदश्वाः-- सन्तः अरवा इति ( सत्‌ = ८ अस्‌ शतु + अश्वाः } 
विशेषणपूदेपदकसंधारय० । 
शा० आ०--यस्तु पूनः पूर्वोक्तविपरीतः सारथिभंवति विज्ञानवान्ध्रणृहीतमना 
समाहितचित्तः सदा, तस्परादवस्थानीयानीदियाणि प्रवतंयित्‌ निवतंयितु वा शक्यानि 
' वश्यानि दान्ताः सदश्वा इवेतरसारथेः ॥ ६ ॥ 
यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवत्यमनस्कः सदाशुचिः । 


न स तत्पदमाप्नोति सं सारं चाधिगच्छति ।1५।। 


अन्वथ--यः तु सदा अविज्ञानवान्‌ अमनस्कः असुचिः (च) मवति, स ततु पद 
न अप्नोति, संसारं च अधिगच्छति ॥ ` 


अथं --जो सदा विवेक~रहित, भयुक्न या असावधान मन वाला तथा अपवित्र 

रहता है, वहं उक्ष परम पद को नहीं प्राप्त करता अपितु संस्ार--भावागमन या 
जन्म-मृत्यु-परम्परा--को प्राप्त करता है । 

विशेष--अमनस्कः-- अविद्यमानं मनो यस्य सः ( नन्‌ बहुत्रीहि ); समासान्त 


ऋष्‌ प्रत्यय । अशुचिः-न शुचिः (नन्‌ तत्पु° ) । ससारम्‌-सम्‌ - “सु+ षम्‌ 
भावे, प° द्वि° एक 1 


दा० भा०-तस्य पर्वोक्तस्याविज्ञानवतो बुदिसारथेरिदं फलमाह -- 
यस्त्वविक्ञानवान्भवति अमनस्कोऽप्रगृहीतमनस्कः सः तत एवाशुचिः सदैव, न स 
रथी तद्ूर्वोक्तिमक्षरं यत्परं पदम्‌ अप्नोति तेन छारथिना। न केवलं 
कंवल्यं नाप्नोति संसारं च जन्ममरणलक्षणमधिगच्छति ।॥ ७ ॥ 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदाशुचिः । 


सतु तत्पदमाप्नोति यस्माद्भूयो न जायते ॥८॥ 


भन्वय--यः तु सदा विज्ञानवान्‌ समनस्कः, शुचिः (च }) भवति, सतु 
तत्‌ पदम्‌ अप्नोति यस्माद्‌ भूयः न जायते । 


मथं-जो सदा विवेक-युक्त, युक्त या सावधान मनं वाला तथा पवित्र 
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रहता है, वहु उस्र परम पद को प्राप्त करता है जहासे फिर तहं उत्पन्न 
होता है । 


निशेष--समनस्छः--मनसा सहेति समनस्कः (सह > स मनस्‌ + कप्‌ 
भ्रत्यय समासान्त) बहुत्रीहि समास । 
शा० भाऽ-यस्तु द्वितीयो विज्ञानवान्‌ विज्ञानवत्सारथ्युपेत्तो रथी विद्वान्‌ 
इत्येतत्‌; . युक्तमनाः समनस्कः स तत एव सदा बुचिः+ स तु तत्पदमाप्नोति, यद्मादा- 
प्तात्पदाद्‌ अप्रच्थुतः सच्‌ भ्रुयः पुननं जायते संसारे \\ ८ |) 
पौवपर्थं ०--नवम मन्त्र में पूर्वोक्त रथ“रूपक का उपसंहार करते हुये विवेकी 
पुरुष के परमपद-प्राप्ति.विषयक तथ्य को पुनः स्पष्ट करते हुये यमराज नचिकेत! 
त कहते हैँ :- 
विज्ञानस!रथियंस्तु मनःप्रप्रहवान्नरः । 
सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्िष्णोः परम पदम्‌ ।\६।। 
अन्वय--यः नरः तुं विज्ञानसारथिः मनःप्र्रह्वान्‌ (अस्ति) सः अध्वनः पारं 
विष्णोः तद्‌ परमं पदम्‌ ज)प्नोति ¦ 
अर्थ--जो विवेकयुक्त बुद्धिषूपी सारथि से युक्त भौर मनरूपी लगाम (से 
इन्द्रिय श्पी घोड़ों) को वक्च मे रखते वाना होता है, वह्‌ मनुष्य क्षसार-मागं के पार्‌ 
मे स्थित परमात्मा के उस परम पदको प्राप्त करनतेतादहै) 


विशेष--(1) तीसरे मन्त्र से तवं मन्त्र तक जिस रथके रूपक की कल्पन 
की गयी है, उसे यह बात पूर्णतया स्पष्टो गरईहै कि यह्‌ अनित्य तथापि अति 
दुर्लभ मानव-शरीर जिस जीवात्मा को अपने सुभ कर्मो के परिणामस्वरूपं प्राप्त हो 
शया है, उपे अपना सौमामग्य समम्छकर जपने जीवन्‌ को मानव-लीवन -की लक्ष्य-पुक्ति 
के निमित्त लगा देना चाहिए । मगदान्‌ प्रीङृष्यने भी गीता मँ अचुनसे इसी 
बात को स्पष्ट करते हये कहा है--“अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्यं भजस्व माम्‌ । 
अपने जीवन के इस अमूल्य समय को यदि पयु की तरह सांखारिकं भोगो को 
मोगने मे ही नष्ट कर दिया गया तो उसका परिणाम यहं होगा कि उस व्यक्तिको 
संसार के आवागमन अथवा जन्म-मृ्यु के चक्रमे ही घुमते रहना पड़ेगा । भौर ईसं 
भाति मानव-जीवन के लक्ष्य अथवा उदर्य की पूति वहंकमी भी त कर सकेगा । 
सतः मनुष्य का यह्‌ कतव्य है कि वह्‌ अपनी बुद्धिका सदुपयोग करे, साखारिक 
विषय-भोम से जनित्त शणिक सुखो कौ वास्तविक दु-खरूपता को सममकर उनसे 
उदासीन हो जाय तथा केवल शसरीर-निर्वहु के लिये अपेक्षित कर्मो को निष्काम भावं 
से करता हभा परमात्मा मे अहनिल तल्लीन या मनुरक्त रहे ओर इस प्रकार श्य 
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का साक्षात्कार करके उस परम पदको प्राप्तं करते जहाँ से लौटकर िर इस संसार 
चक्र या जीवन एवं मृत्यु के बन्यन में न पडना पड़े । 


(1) विज्ञानसारयिः--विज्ञानयुक्तः सारथिरित्ति (कशाकपाथिवादिसनासः) । 
मनःप्रग्रहवान्‌--मन एव प्रग्रह इति मनप्रग्रहुः (अवधारणयुवपदकमंधा०), तद्वान्‌ 
(मनःप्रब्रहु +मतुप्‌, पु प्र° एर०)। अध्वनः -अष्वन. -+-ङस्‌ (षष्ठी एक ०) संसारं 
मार्भध्येत्यर्थः । तत्‌-प्रसिद्धम्‌ इत्यर्थः । 

शा० भा०-- क्रि तत्दमित्याह्‌ विज्ञनस्ारधिर्यस्तु यो विवेकबुद्धिसारथिः 
पूर्वोक्तो मनः प्रग्रहवान्‌ परगरृहीतमनाः समाहितचित्तः सञ्जुचिर्नरो विद्वान्‌ सोऽध्वनः 
क्षंसारगतेः पारं परमेव अधिगन्तव्यभित्येतदाप्नोति मुच्यते सर्वंसंसारबन्धनेः तद्विष्णोः 
व्यापनशीलस्य ब्रह्मणः परमारमनो वासुदेवाख्यस्य परमं प्रक्ठष्टं पदं स्थानं सतत्तवमिव्येत- 
यदसौ आप्नोति विद्वात्‌ ॥ ६ ॥ 


श 


पीर्बपियं अब यह प्रशन उप्थित होता है करि बलवान्‌ इद्िय-समूहुको 
उनके प्रिय तथा अभ्यस्तं असत्‌न-मागं से कंपे हटाया जाय । अगले चार मश््रोमे इस् 
विषय का ताल्तविक विवेचन करते हुए इन्वरियों को असत्‌-मार्गं से हटाकर भगवान्‌ की 
ओर लगानेकै प्रकार का वर्णन करतेदहै- 


इन्द्रियेभ्यः परा य्था अर्थेभ्यश्च परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धिबु द्धेरात्मा महान्परः ॥१०॥ 
महतः परमनव्यक्तमव्यक्तात्‌ परुषः परः । 
पुरुषान्न परं किचित्सा काष्ठा सापरा गतिः ।\११॥ 
अन्वय--इन्द्रयेम्यः हि अर्थाः पराः, अर्थेभ्यः च मनः प्रम, मनसः तु बुद्धिः 
परा, बुद्धेः महान्‌ जाल्मा परः ।।१०।। महतः अव्यक्तं परम्‌, भभ्यक्तात्‌ पुरषः परः, 
पुरषात्‌ न किञ्वित्‌ परम्‌, सा काष्ठा, सा परा सत्ति । 
अथ-- इन्द्रियों से उनके शन्दनरूप-रसादि विषय सूक्ष्म याष्रेष्ठ दहै, विषयों 
से मनसूध्मया श्रेष्ठैः मनसे बुद्धि सूक्ष्मया भ्रष्ठहै, बुद्धि से महान्‌ भासा 
अथात्‌ हिरण्यगभं सुक्ष्मयाधेष्ठ है 11१०)! हिरण्यगर्भ से अग्यक्त सूक्ष्म याश्रेष्ठ 
६,-अव्यक्त से पुरुष पूद्म था शष्ठ षै, पुरुषस सूष्मया श्रेष्ठ कुच भी वहीं है । 
वही (सूक्ष्मता की) चरम सीमा है) वही अन्तिमं गत्ति--गन्तव्यं है, 
विंशेष--(1) इच्वरियो से उतके विषयोको इसलिये भष्ठ कहा है वयोकि 
वे उन्हे अपनी गोर खींच सेते है--विषिण्वन्ति बध्नन्ति श्वे हपेण निरूपणीय 
कुर्वन्तीति विषयाः (सां० का० ५ मे स्थित श्रतिविषयः शब्द की वाचस्पतिमिश्च-कृव 
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ततत्वकोमुदी) । इस्दि्यां भपने-अपने विषय के सम्पकं मे आकर तद्र प--उनके खूप से 
निरूपित-हो जाती है । 

(11) महान्‌ आत्मा--समष्टि बुद्धि का अभिमानी देवता हिरण्यमर्भहै। 
वह सभी वष्टि -वेयकव्तिक-वुद्धियों का नियामक था स्वामी हाने से उनकी अपेक्षा 
शरेषठ कहा गया है । समष्टि बुद्धि का स्वामी होने से ही वह "महान्‌ कहा जाता है । 
(111) अच्यक्त-हिरण्यगमं से पूवं की स्थिति है; जैसा कि भाष्यकार 
शंकर ते स्पष्ट क्रिया है- “महतोऽपि षरं सूक्ष्मतरं प्रत्यभात्मभूतं घवंमहत्तरं चाव्यक्तं 
सवस्य जगतो बीजभूतम्‌ भव्याङृतनामरूपसतत्वं सक॑काय॑कारण-लवितसमाहार- 
रूपम्‌ अन्यक्तान्याकृताकाक्ञादिनामवार्च्यं परमात्मनि ओतपोत्तमादेन समाभितं 
वटकणिकायामिव वटवृल्लशक्तिः 1" पुरुष समस्त कारणोका भी कारणत, समी 
का प्रत्थगात्म-स्वल्प, सभी को पूर्ति करनके कारण पुरुष" दस तामसे जाना 
जाता ह । इसी को पुरुषसूक्त मे "पुरूष एवेद सवं" यद्‌ भरतं यच्च भव्यम्‌" इत्यादि 
स्पसे वणित किया गयाहै। अव्यक्त इस पुरुष एर हिरण्यगर्भं के बीचकी 
सवस्था है । साख्यानुयायी "अव्यक्त" से प्रकृतिं का ग्रहृण करते ह । 

(1४) इन्ियम्‌- इन्द्र {- घ प्रत्यय (क्य) । इन्दर अर्थात्‌ आत्मा के लिये होने 
से ्रवणादिकी “इन्द्रिय सं्ञाहै। इद्दियां जड है, इनका उपयोग करते वाला 
को चेतन कर्ता होना चाहिये जसे बभुले आदि का उपयोग करने वाला तक्षाया 
दृद । इस प्रकार इन्द्रियां चेतन आत्मा के अनुमान मे लिङ्ख बनतो है--इसीलिये 
वाचस्पति भिश्च तै अपनी सास्यतत्तवकौपुदी मे “इन्द्रलि ्गत्वमिन्दियत्वम्‌" कषा है । 
यद्यपि बुद्धि क भी उसी तरह आत्मलिङ्ध होने से उसके भी इन्द्रिय होने का प्रसद्ध 
उठे१ा, तथापि “इन्द्िय" शब्द की व्युत्पत्ति की इष्टि चे रेसा कहा मथा है । परिण्कृत 
लक्षण तो बही होगा जिससे भक्णादि दद्य बाह्य तथा मन नामक आन्तरिक इन्द्रिय करा 
ग्रहण हो, इन्द्रियेतर बुद्धिकाग्रहणनहो) इश हृष्टि से वावद्पति ने भसात्विका- 
हक्ारोपादानकत्वमिन्द्रियसरम्‌' कहा है । अर्थात्‌ जो शात्तिक अहेद्धुार से उत्पन्न हो 
जिसको उत्पत्ति मेँ साखिक अहङ्कार उपादान कारण हो, वह इन्द्रिय है। 
चकि सास्य मे साचि अहद्भार से केवल ग्यारह इन्दि ही उसन्न होती है, डि 
वदी, अतः यह इद्दिय-माच्र का लक्षण हा । 

शा.जा०-- अधुना यत्पदं गन्तव्यं तध्य इन्द्रिथाणि स्थृलन्ारस्य सृष्ष्मता- 
रतस्यक्रमेण प्र्यगासतया अधिगव कत्तव्य इव्येवमर्थमिदम्‌ आरम्यते- स्थलानि 
तावदिन्दरियाणि तानि यंर्थैरत्मप्रक्ालनाय भारग्बानि तेभ्य इन्द्रियेभ्यः स्वकार्येभ्यस्ते 
परा ह्यथ: रुक्मा यद्ान्तश्च अरत्यगात्मभताड्च 1 ॥। 

तेस्पोऽप्यथंभ्यद्च परं सूक्ष्मतरं मरहसर्यगात्मभूतं च मनः । मनःशब्दवाच्यं 
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मनसः भारम्भकं भूतसूक्ष्मं संकत्पविकल्पाद्यारस्भकत्वात्‌ । मनसोऽपि परा सुकष्मतरा 
महत्तरा प्रत्यमात्पभूना च बुद्धिः; बुद्धिशन्दवाच्यमघ्यवसायायारस्मकं भूतसृष्ष्पम्‌ । 
बुद्ध रात्मा स्वंप्रानिबुद्धीनां प्रत्यगात्मभुतत्वादात्मा महान्सवेमहस्वात्‌ । अनव्यक्ता- 
चत्प्रथमं जातं हैरण्यगभं' तत्वं बोधाबोधात्मकं महानादा बुद्धे : पर इत्यु च्यते ।। १० || 
महतोऽपि पर सक्ष्मतरं प्र्यगात्मभुतं सवं महत्तरं च अभ्यक्तं सवंस्य जगतो बीजभूतम्‌ 
अन्याकृतनामन्पसतक्वं सव॑कायंकारणशक्तिसमाहारख्पम्‌ अभ्यक्ताभ्याकताकाज्ञादिनाम- 
वराच्यं परमात्मस्योतप्रोतभावेन समाधितं वटकणिकायामिव वटवक्षक्ञक्तिः । 
तच्माटब्यक्तात्परः सृक्ष्मतरः सर्वकारणकरारणत्वात्‌ ्रह्यंगाद्मत्वाच्च महश्च, 
अन एव पुरुषः स्व॑पूरणात्‌ } ततोऽ्यद्य परघ्य प्रसङ्क' निवारयन्नाह पुरुषान्न षरं 
क्रिचिदिति । यस्माल्नास्ति पृशूषात्‌ चिन्मात्रधनात्‌ परं किचिदपि वस्त्वन्तरं तस्मात्‌ 
सूक्षमत्वमहत्तवप्रत्यगात्मत्वानां सा काष्ठा निष्ठा पर्यवसानम्‌ । 


अश्र हीच्छ्रियेभ्य आरभ्य सृक्ष्मत्वादिपरिसमाप्तिः। अतएव च गन्तृणा सवं- 
गतिमतां संखारिणां परा प्रकृष्टा गतिः “यद्गत्वा न निवर्तन्ते" (गीता २८।२१; 
१५६) इति स्मृतेः ॥ ११॥ 


एष सवेषु भूतेषु गढोत्मा न प्रकाशते । 
दुष्यते त्वग्र यया बुद्ध्या सूक्ष्मया सृष्ष्मदशिभिः ।।१२॥ 


अस्वय--तरवेषु भूतेषु गूढोत्मा एषः न प्रकारतेः, सूक्ष्मदक्िभिः तु अग्रयया 
सुक्ष्मया बुद्ध्या दृश्यते । 


अर्थ- समी प्राणियों मे चपा हृभा यह जात्मा प्रकारित नहीं होता (अपितु) 
सूक्ष्मदर्शी (विद्वान) द्वारा कुशाग्र ओर सूक्ष्म बुद्धिसेहीदेवा जाताहै। 


विशेष-(!) जीवात्मा प्राणी के हृदय सँ निवास करता है ! परमात्मा मी 
यवेव्यापक होने के कारण प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करता है। सांसारिक 
विष्यो म लिप्त रहने कै कारण जीवात्मा परमात्मा को पहचान नहीं पाता। 
जीवात्मा अपनी द्थूल बुद्धि से परमात्मा का साश्नात्कार नहीं कर सकता } सूक्ष्मदर्शी 
लीवादमा अपनी तीक्ष्ण मौर सूक्ष्म ब्रुदधि से परमातमा का साक्नात्कार कर सकता द । 
सांसारिक विषयो का परिध्याग करके अष्यात्म-योग साने से बुद्धि तीक्ष्णं भौर सक्षम 
हौ सकती £ । 
` (आ) मूढोत्मा--यह वंदिक था ञआषं प्रयोग दै, पाणिनि"मत से ठीक ष 
नही है । पाणिनि-कत व्याकरण से गूढः आत्मा का सन्धि-कत ख्प “गूढ आसा 
होगा । विसगं कालोप हो जायगा, फिर सवणं दीघं स्थि (गूढात्मा) नहीं होगी । 
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हा, समाप करते पर “गूढश्वासौ आत्मा चेति” इस अथं ते "ढतमाः बनेगा । 
अश्र.थया-- अग्रमिव इति अग्रया (तीकष्णेत्यर्थः) = अग्र यत्‌ {टाप्‌ स्त्रियाम्‌, ठया \ 

शा०भा०--ननु गतिश्चेदागत्यापि भवित्तव्यम्‌ । कथं यस्माद्भूयो न जायत 
इति ? 

नेष दोषः, सर्वस्य प्रत्गरात्मत्वादवगत्तिरेव गतिरित्युपचर्थते । प्रत्यमात्मत्वं 
च दश्शितमिन्धियमनोबुद्धिपरत्वेन । यो हि गन्ठा सोऽगतमप्रत्यग्र पं गच्छत्यतात्मभ्रतं न 
विपर्ययेण । तथा च घरतिः--““अनष्वगा अध्वसु पारयिष्णवः इत्याद्या! तथाच 
दशंयति प्रत्यमात्मत्वं सवंस्य-एष पुरुषः सवेषु ब्रह्मादिस्तम्बप्यन्तेषु भूतेषु गृढः संवृतो 
दरकछनश्ववणादिक्माविद्यामायाच्छन्नोऽत एवात्मा न प्रकाशते आत्मत्वेन कस्यचित्‌ । 
अहो अतिगस्मीरा दुरवगाह्या विचित्रा माया चेय यदयं सर्वो नस्तु: परमार्थतः 
परमार्थसतत्वोऽप्येवं बोध्यमानोऽहुं पस्मात्मेति न गृह्णात्यनात्मानं देदैन्द्रियादिषङ्खात- 
मात्मनो हहयमानमपि घटादिवदात्मत्वेनाहममुष्य पुत्र इत्यनुच्यमानोऽपि गृह्यति ! 
ननं परद्यैव मायया मोमुद्यमानः सर्वो लोको बम्भ्रमीति । तथा च स्मरणम्‌-^नाहु 
प्रकाशः सर्व॑स्य योगमायासमावृतः ' (गीता ७।२५) इत्यादि । 


ततु विरुढमिदमुच्यते “मत्वा वीरो न शोचति" (कठो० २।१।४) नन 
प्रकाशते” (कठोऽ १।३।१२) इति च । नेतदेवम्‌ । असंश्कृतनरुद्धरविज्ञेयत्वाच्र 
प्रकारत इत्युक्तम्‌ । हश्यते तु संहकृतया अग्र यया अग्रमिव अबग्र.या तया, एकाग्रतयोपे- 
तयेत्येनत्‌, सूक्ष्मया सृष्ष्णवह्तुनिह्पणपरया, कः ? सूषशद्ि्मिः “इद्यस्य 
परा ह्यर्थाः” इत्यादिप्रकारेण सृक्षमतापारम्प्य दशनेन पर सूक्ष्मं द्रष्टु" लीलं येषां 
ते सूष्ष्मदक्षिनस्तैः सुक्ष्मदशशिभिः पण्डितेरित्येतत्‌ ॥ १२ ॥ 


यच्छेद्राडः मनसी प्राज्ञस्तचयच्छेज्ज्ञान भात्मनि। 

ज्ञानमात्मनि महति नियच्छत्तयच्छेच्छान्तं आत्मति 1१३ । 

अन्वय--प्राज्ञः वाक्‌ मनसी यच्छन्‌ 1 तत्‌ ज्ञाने मादमनि यच्छेत्‌ । ज्ञानं 
महति मामनि नियच्छेत्‌ } तत्‌ शन्दे अत्मनि यच्छेत्‌ । 


अर्थ--विवेकी पुरुष वार {जादि) इन्द्रियों का मनं मे उपववंहार करे, उसको 
भरकास-स्वरूप बुद्धि मे नियच्ित या ललीत करे, बृद्धिको (सब भोर से रोककर) 
हिरण्यगर्भं मे लगे, ओर हिरण्यवभं को शान्त -निविरेष-निष्कल-ब्रह्म में 
लीन करे । 


विशेष-(1) इस मन्त्र का नात्पयं यह है कि विवेकी साधक पूर्वोक्त क्रमः 
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से श्थुल का सूक्ष्म मे लय करते-करते अभ्ततः सूक्ष्मतम निविशेष एवं समस्त-प्रत्यय 
पाक्षिभूत मुख्य आत्मा तक पर्व जाता है । यही समस्त जीवनयात्रा का अन्तिम 
गन्तभ्य है, यहु पहने मन्त्र €, {फर मनस्ते ११ मेयम नचिकेता से कहु चूके है} अतः 
ध्वह्परभरूत मुख्य आत्मा कौ प्राप्ति हो जाने पर कोई पुरुषार्थं या प्राप्तव्य प्राप्त किये 
जानेकोक्षेष नहीं रह जाता। इसप्रकार स्वरूप-प्राप्ति--जो स्वह्प के दरनया 
पघाक्लात्कार से अभिन्च है--ही एकमान्र कृतकृत्य था सूक्त होने का उपायहोतेसे 
सर्वथा संसाध्य है। इसी लिये अग्रिम मन्व मे एतदथं ज्ञानी पुरुषों के पास जानिके 
लिये रति साधक का उदुबोधन करती है। 


(17) प्राज्ञः प्रकर्षेण जानातीति प्रज्ञः (भर+ “ज्ञा-क भ्रत्यय कर्तरि) 
प्रज्ञ एव प्राज्ञः प्रज्ञ +-अण्‌ स्वार्थे) । वाक्‌ -द्वितीया-एकवचनान्त रूपं वाचम्‌" कै 
लिये प्रथमा एकवचन का रूप छान्दस विभक्तिव्यत्यय ते प्रयुक्त हुमा है! यह्‌ शब्द 
वाक्‌-सहित समस्त दसो बाह्य इन्द्रियो का उपलक्षण है । मनसी ~ यहं छान्दस द्ध्य 
का उदाहुरण है 1 "मनसि" एसा हस्व इकारान्त प्रयोग होना था । ज्ञाने आट्सनि, 
महति आत्मनि, शान्ते आत्मनि-- ज्ञानात्मा वृद्धि है, महानात्मा प्रथम शरीरी 
दिर्ण्यग्भं है, एवं छान्त आत्भा सवं-विकशेष.रहित कायं-कारणादि समस्त 
विक्रियाओों से दूभ्य तथा सर्वं-प्रत्यय-साक्षी मुदस्य वात्मा है । यही ब्रह्य है । 


शा्भा०- ततप्रतिपल्युपायमाह--यच्छेन्ियच्छेदपसंहरेस्प्ाज्ञो विवेकी, किम्‌ ? 
ग्वाचम्‌ । वायन्नोपलक्षणार्था सर्वेषामिद्दिवाणाम्‌ । क्व ? मनसी । मनसीति च्छान्दसं 
र्व्यम्‌ । ठच्च मनो यच्छेञ्ज्ञाने प्रकाशस्वरूपे बुद्धौ आत्मनि । बुद्धिहि मनञादिकर- 
णान्याप्नोतीत्यात्मा प्रत्यक्‌ तेषाम्‌ । ज्ञानं बुद्धिमात्मनि महति प्रथमजे नियच्छेत्‌ । 
प्रथमजवत्‌ स्वच्छस्व सावकमात्मनो विज्ञानम्‌ आपरादयेदित्यथं; । तं च महान्तम्‌ भात्मानं 


यच्छेच्छान्ते सर्वविशेषप्रत्यस्तमिततर्पेऽवित्रिये सर्वान्तरे सववंबुदधिप्रत्ययसाक्षिणि भख्य 
भात्पति 1 १६३ ॥ 


पोवपर्यं ०- जो साधना विवेकी साधक के लिये १२व मन्त्र में यमने बताई 
उसका अन्त या पूर्णत्व आत्म-साक्षात्कार) आत्म-दर्शंन था भल्म-ज्ञानमे ही होता है 
भौर आत्मा के सृषष्मतम तत्व होने घे उसकान्नानमभी बड़ादी दुष्कर हैः दसी से 
यम १४े मन्त्र में लात्म-ज्ञान के मागंको क्षुरे की तेज धार की तरह दुर्गम बताते 
हुये प्रप्त-ज्ञान (करतक्रव्य) धंणष्ठ पुरषो की क्षरण नेते की शिक्षा नचिकेता-को, 
भौर उसके दार से खमस्त श्र यस्काम मानवको देते हुये कहतेरहै- 
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उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरालिबोधत । 
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया 
दुगं पथस्तत्कवयो वदन्ति ।१४।। 


अन्वय--उत्तिष्ठत जाग्रत वरान्‌ प्राप्य निबोघत। कवयः क्षुरस्य निशिता 
दुरत्यया धारा (इव) तत्‌ पथः दुर्गे वदन्ति, 

अर्थ--उठो, जागो, धर ष्ठ पुरुषो के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो । त्वज्ञानी 
लोगद्ुरेकी तेन कौ गद दस्र धार (कौ तरह) उस (ज्ञान-) मागं कोदर्गम 
बतलाते है । | 


विशेष--उत्तिष्ठत--उठो अर्थात्‌ आत्मज्ञान की मोर उन्मुख हो! 
उदु स्था +-लोट्‌ (उ० प० ब ०)! जापग्रत--जागो अर्धात्‌ अज्ञान-निद्रा को व्यागकर 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए उद्यत हौ जानो । वरान्‌--श्रेष्ठों अर्थात्‌ श्रेष्ठ आचार्यो 
कोः। प्राष्य--पाकर । प्र^भाष्‌ + क्त्वा--ल्यप्‌ । निबोषत-- (परमात्मा को) 
जान लो । नि^८बुघ्‌ +-लोट्‌ (म० प° बऽ)! क्वयः-- कान्त द्रष्टा, ज्ञानीया 
मेधावी जन । निशिता- नि + ५८ को तनूकरणे + क्त~+-टाप्‌ (तीक्ष्ण) । दुरत्या- 
दुस्तर, कठिन । दु्गस्‌-दुर्गम । दुर्‌ ^ गम्‌ +ड । यह "पथः का विशेषण है। 
यद्यपि धयः पू° द्वितीया बहुवचनाल्न ख्य है, अतएव तत्‌" ओर "दुर्गम्‌ के स्थान में 
"तान्‌" भौर दुर्गान्‌" पद प्रयुक्तं होने चाहिए तो मी छान्दसत्वात्‌ लिग भौर वचनत का 
व्यत्यय मान कर पथः' को "ततु" भौर ददुर्गस्‌" के साथ मल्वित करना होगा । वस्तुतः 
पथः" के स्थान म स्थानम्‌" (प° द्वि° एक) प्रयुक्त होना था। उप्र स्थितिमे 
"तं पल्थानं दुर्गं ` वदन्ति कवयः" यह्‌ वाक्य बलता जो पाणिनि-व्याकरण के नियम 
पे शुद्ध हता । 


शाऽभा०-एवं पुरुष आत्मनि सवं प्रविलाप्य नामखूपकमत्रयं यन्मिथ्याज्ञान- 
विजृभ्मितं त्रियाकारकफललक्षणं इवात्मयाथाल्म्यज्ञानेन मरीच्युदकरज्जुसर्पगगन- 
मलानीव मरीचिरज्जुगगनस्वरूगदर्शनेनेव स्वस्थः प्रशान्तात्मा कृतकृत्यो भवति 
यतोऽनस्-द््शनार्थम्‌-अनाचविदापरसुप्ता उत्तिष्ठत हे जन्तव आत्मन्चानाभिमुखा 
भवत, जाब्रताज्ञाननिद्राया वोरल्पायाः टदवथंदीनसूदःयःः क्षयं कूष्त + कथम्‌ ! 
भ्राप्योपगम्य वरान्‌ शरछ़ष्टानाचार्यप्तद्विदस्तदुपदिष्ट सर्वन्तरमात्मानभइमस्मीति 
निबोधतावपच्छत । न चय पैक्षिठव्यिति र तिरनुक्रम्पयाह्‌ मात्रदत्‌ । भतिसुक्ष्मवुद्धि- 
विषयत्वाज्जञेयस्य । किमिव सृक्ष्मबुदधिः इत्युच्यते; क्षुरस्य घाराग्रं निशिता दीक्ष्णीकृता 
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दुरत्यया दुःखेनात्ययो यस्याः सा दुरत्यया । यथासा पद्म्यां दु्मनीया तथा दुग 
दुःसम्पाद्यमिव्येतत्‌ पथः पन्थानं तत्त्वन्नानलक्षणं मागं कवयो मेधाविनो वदन्ति । 
ज्ञं यश्यातिमृषक्षपव्वात्तद्धिषयस्य ज्ञानसागस्य दुःसम्पाद्यत्वं वदन्तीत्यमिप्रायः | १४॥ ` 


पौब्पयः०-- जिस आत्मज्ञान की प्राप्ति के सिये एवं मन्प्रकेद्वारायमने 
नचिकेता एवं उक्षके द्वारं धै श्रेयस्काम मानव-मात्र का उद्बोधन किया, 
संसार-चक्रया जल्ममरण-परम्परा से नित्य मुक्तिका साधनं होने पे उसीकी 
परम पुरुषार्थता १५बें मन्व मे यमराज बतारहैदहै :- 


अशब्दमस्पर्शमरूपसव्ययं 
तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रवं । 
निचाय्य तन्मृत्युभूखात्‌ प्रमूच्यते ।१५।। 


अन्वथ--यत्‌ अशब्दम्‌ अस्पर्शम्‌ अरूपम्‌ अन्ययम्‌ अरसं नित्यस्‌ अगन्धवत्‌ 
मनादि अनन्तं महतः परं तथा ध्र.वं च, तत्‌ निचाय्य मृत्युमुखात्‌ प्रमुच्यते । 


भर्थ--जो शब्द, स्पशं, रूप, रस तथा गन्ध से रहित (अद्भुता) है, अब्यय 
अर्थत अविनाशी त्तथा नित्य दै, अनादि तथा अनन्त है, मह॒त्‌ अर्थात्‌ बुद्धि-तत्व से 
भी पर भौर घ्व अर्थात्‌ कूटस्थ (निश्चल) है, उस आत्म-तत्त्वं को जानकर (साधक) 
म॒स्यु के मुखे द्भुट जता है । 


विरेष--अशब्दम्‌--अविद्यमानः छब्द: यस्मिन्‌ (बहुव्रीहि) । इसी प्रकारं 
अद्यर्थम्‌ इत्यादि का मी विग्रह जानना चाहिये । अगन्धगत्‌ -न गन्धवत्‌ (गन्ध + 
मतुप्‌) इति, ननृतत्पु° । निचाय्य -नि ~ ^८चिन्‌ + णिच्‌ । त्यप्‌) । 


शा०भा०--तत्कथमतिसृक्ष्मत्वं ज्ञेयस्य इत्यूच्यते; स्थूला तावदियं मेदिनी 
शब्दस्परशरूपरसगन्धोपचिता सर्वेल्दरियविषयभरता तथा शरीरम्‌ । ततं कंकगुणापकर्षेणं 
गन्घादीनां सृष्ष्मस्वमहत्व विशुद्धत्वनित्यत्वादितारतम्यं इष्टम ङ्रादिषु यावदाकाशमिति 
ते गन्धादयः सवं एव स्यलत्वादिकाराः शब्दान्ता यत्र न सन्ति, किमु तस्थ सूष्ष्मत्वादि- 
निरतिक्लयत्वं वक्तव्यम्‌ इत्ये तदृश्चयति ध्‌ तिः-- 


अशम्दमस्पर्षमरूपमनव्ययं तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ एतदुभ्याद्यातं 
ब्रह्छाग्ययम्‌ --यद्धि शब्दादिमत्तदुव्येतीदं तु अश्ब्दादिमत्वादव्ययं न व्येति व 
क्षीयते, भत एव च निद्यम्‌ । यद्धि ग्येति तदनित्यमिदं तु न व्येत्यतो नव्यम्‌ \ इतक्व 
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नित्यम्‌ अनायविद्यमान भादिः कारणम्‌ अस्य तदिदमनादि । यद्क7दिमत्तत्कार्यत्वाद- 
निरयं कारणे प्रलीयते यथा पृथिव्यादि । इदं तु सर्वकारणत्वादक्ा्यमकार्यत्वाकतितयम्‌ । 
न तस्य कारणमस्ति यस्मिन््रलीयेत । 
तथानन्तम्‌ अविद्यमानोऽम्तः कार्यमस्य तदनन्तम्‌ । यथा कदल्यादेः फलादि. 
का्योत्विदनेन अपि बनित्यत्छं हृष्टं न च तथाप्यन्तवच्वं ब्रह्मणः, अतोऽपि निव्यम्‌। महतो 
मह्ततत्छाद्‌ बुद्ष्य्राद्यात्‌ पर विलक्षणं नित्यविज्ञप्तिस्प्रह्पत्वात्तर्वसाक्षि हि सर्व. 
भुतात्मत्वादु ब्रह्य । उक्त हिं “एष सर्वेषु भूतै” (कण उ० १।३।१.)} इत्यादि । 
प्रवं च करस्थं नित्यं न पृथिञ्यादिवदःेक्षिकं नित्यत्वम्‌ । तदेवंभूतं ब्रह्मालानं 
निचाय्पावमम्य तमात्मानं मृत्युमंलान्मृत्युमोचरादविद्याकामकर्मः क्ष गात्रगुच्यते 
विपुच्यते ।। १५ ॥ 
पौर्वापयं ०--यमः-प्र्तुत आत्म-विज्ञान कौ प्रशसा अगते मन्व मं कररहैषह, 
ताकि उ्षकी भोर समी का अःकषण हौ- 
ताचिकेतभूपाख्यानं मृत्युप्रोक्त. सनातनम्‌ । 
उक्त्वाश्रूत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते ।१६।। 
अन्वय -मेयावी मृदयृप्रोक्त सनातनम्‌ नाचिकितम्‌ उपाख्यानं उक्तवा धत्वा 
च ब्रह्मलोके महीयते । 
अथे- नचिकेता द्वारा प्राप्त तथा मुल्वुदेव यम के हारा कहे हुये इष 
सनातन उपाख्यान को कहु एवं सुन कर बुद्धिमान्‌ पुरुष त्रद्यलोक्र में महिमान्विठ 
हता दै। 
विशेष - नाचिकेतम्‌-नच्कितस्‌ +- अण्‌ । सनातनम्‌- सना + ट्यु (तन) । 
मेषावी- मेषा + विनिः (*भस्‌मायामेधास्तजो विनिः" सूत्र से) । महीयते- +^ मही 
(कण्डवादिगणी) + लट्‌ यक्‌ प्रत्यय । 
शा ०भा०-प्रस्तुतविनज्ञानस्तुत्यथमाह्‌ च्‌ तिः- | 
नाचिकेतं नचिकेतसा प्राप्तं नाचिकितं मृद्युना प्रोक्तं मृत्युमोक्तमिदमास्यान- 
मुपाख्यानं वह्लीश्रयलक्षणं सनातनं चिरन्तनं वेदिक्व्वादुक्त्वा ब्राह्मणेभ्यः घर्‌ ताचा- 
म्यो मेधावी, ब्रह्मं व लोको ब्रह्मलोकस्तरिमन्महीयत अत्मभूत उपाश्यो भवती. 
त्यथः ।। १६ ॥ 
य दमं परमं गृह्य श्रावयेद्‌ ब्रह्मसंसदि । 
प्रयतः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते 
तदानन्त्याय कल्पन इति ।। ६७।। 
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बन्वथ यः प्रयतः ब्रह्मसंसदि ध्राद्धकासे वा इमं परमं गह्य श्रावयेत्‌, तत्‌ 
आनन्त्याय कल्पते ।' तत्‌ अनन्स्याय कल्पते इति । 

अर्थ-जो व्यक्ति पवित्र होकर (ब्रह्मवेत्ता) ब्राह्मणों कौ समामे अथवा धाद 
के समय इस अत्यम्त गोप्य आद्यान्‌ को सुनाता है, वह (सुनाना) अनन्त फल्‌ के लिए 
समर्थं होता है, अथवा वहु (श्राद्ध) अनन्त "फल के लिए समर्थं होता है ॥१७॥ 


विशेष --प्रयतः-- भर + ^८यम्‌ +क्त । ्ह्यसंसदि-- ब्रह्मणः संसद्‌ तस्याम्‌ 
(ब्रह्य.विचारकौं. की सभा मे) गुह्यप्‌ - +८गुह. +क्यप्‌ {रहस्यमय भाष्यान ` 
को) । श्रावयेत्‌-- ५८ ~{- णिच्‌ ~- विधिलिङ्‌ (प्र पु० एक) । आनन्त्याय 
अनन्तस्य भावः आनन्त्यम्‌ (अनन्त ~-ष्यन्‌) त्म । (तदानन्त्याय कत्पते' यह्‌ वाक्य 
अध्याय की समाप्तिको सूचित करने केलिए दो बार लिखा गयाहै। 

शाऽ्मा०--यः कषटिचिदिमं ग्रन्थं परमं प्रकृष्टं गद्य गोप्यं घ्रावयेद्‌ प्रभ्य. 
तोऽथंतश्च ब्राह्मणानां संसदि ब्रह्मसंसदि प्रयतः दुचिभुत्वा श्राद्धकाले वा श्रावयेद्‌ 


भुञ्जानानां तच्छाद्धमस्यानन्त्या यानन्तषलाय कल्पते संपद्यते । द्विवंचनम्‌ अध्याय. 
परिखमाप्त्यथंम्‌ । १७॥ 


इति शीमत्परमहंखपरिव्राजकाचा्ेगोविन्दभगवस्पुज्यपादशिष्यश्रीमदाचायं 
शरीज्ञद्कुरमगवतः कृतौ कठोपनिषदुभाष्ये प्रथमाध्याये 
तृतीयवत्ली भाष्यं समाप्तम्‌ । २ ॥। 


1) इति कटोपतिषदि अथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


परिशिष्ट ® विशिष्ट पदों पर टरित्पणी 


आशा-प्रतीक्षा 


आशः च प्रतीक्षा चेति (इतरेतर द्र ०) । जिस इष्ट पदाथ की प्राप्ति का कोई 
निरिचत ज्ञानन हो षरन्तु उमे प्राप्त करने की इच्छा अवद्य हो, तद्िप्िणी कामया 
आशाः कही जाती है । जिस इष्ट पदाथं कौ प्राप्ति निरिचत हो, तद्विपयिणी कामिन्‌ 
“प्रतीक्षा कही जाती है । अंग्रेजी भाषा के घ्०ु0€ तथा ०६०1०६० शब्द क्रमशः 
इनके पर्यय कहे जा सकते हैँ । अनुकन परिस्थितियों मे जो पदोन्नति की आशा 
की जाती है, वह्‌ प्रतीक्षित वस्तु नहीं है । किन्तु वतमान वेतन-क्रम में वार्षिक वृद्धि 
निदिचत होने से प्रतीकषित वस्तु है, उसकी प्रतीक्षा सम्बद्ध -यक्ति वपे भर करता 
रहता है) जब तके किस्ये वर्षके प्रारस्भेमें उसकी प्राप्ति नही हौ जाती 
इष्टापूतं 

इष्टम्‌--यज्‌ +क्त भावे । वचिस्वपियजादीनां किति ।६।१।१५ । से क्ति क्त 
प्रत्यय जुडने पर यज्‌" के यः को सम्प्रसारण अर्थात्‌ "इ' आदे हो गया है । पूर्तम्रू-- 
(५८ या ५१ +क्त) । यहां “उदोष्ट्यपूवेध्य ।॥७।१।१०२॥। से भोष्ट्यवणं -पूवेक 
ऋकारान्तपृयापृ को उ अर्थात्‌ उकार अदेशहोनेपरपु हुमा जो रपर होने परं 
पूर्‌ बन गया अब रकारान्त धातुदहने से रदाभ्यां निष्ठातौनः पृवेस्यचदः 
दात ४र्१सेतकोन होना था, परन्तु न धाख्यपृमूच्छिमदाम्‌' ।॥८।२।५७।। से 
उसका बाघ होने पर पूर्‌+त = पूतं" बना । इष्टापूतं -इष्टं च पूतं चेति इष्टापूर्तं 
(इतरेतर द्न््र),“इष्ट' का “इष्टा' छन्दस दैघ्यं का उदाहरण प्रस्तुत करता है । अथ 
ऋतुकमंष्टं पूतं खातादि कमं यत्‌” (अमर० २।७।२८) के अनुकार ऋुकमं अर्थात्‌ 
यञ्जयागादि कमं को “इष्ट' तथा खात अर्थात्‌ पोखरा, तालाब इत्यादि खुदवाने एवं 
वृक्षारोपणादि को पृतं" कहा जाता है 1 एक देवों के प्रति स्वकतंन्य-पालन का साधनं 
है ठो दूप्तरा मनुष्यो तथा तदितर भूतो के प्रति। धमं-शास्त्रों में दोनों के लक्षण 
क्रमदाः इस प्रकार दिये गये हँ :--“"एकाग्तिकमं हवनं त्रेतायां यच्च हूयते । अन्तवच 
च यद्‌ दानमिष्टं तदभिधीयते''।। “वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च । अन्न 
प्रदानमासामाः पृतेमर्ध्याः प्रचक्षते ।\'' इसपते स्पष्ट है कि ५८इष्‌ इच्छायाम्‌ से क्त 
प्रत्यय जोड कर "इष्ट को निष्पन्न करना प्रस्तुत प्रकरण मे सवेथा ही असत्‌ है ५ 
“इष्ट' ५८इष्‌ से वनता है अभिलषित के अथं मे । 


८० [ कठोपनिषद्‌ 


दिणाचिकेत 


नि + नाचिकेतः । पिछले सन्त्र मे नचिक्ता को दिये गये अलिरिक्त वरके 
अनुसार इस मन्त्र मेयम नेरअग्नि कोटीक ही "नाचिकेतः कहा।श्वि'के रके 
कारण नकोण होने पर त्रिणाचिकेत" शब्द बना जिसका अथं हुआ नाचिकेत 
अग्नि कातीन बार चयन करते वाला अथवा उसका ज्ञान, चिन्तन एवं अनुष्ठान 
करने वाला भगवान्‌ भाष्यकार राङ्धुराचायं ते कठ०१।१।१७ में स्थित्त इस पद पर 
भाष्य करत हुए इस प्रकार लिखा है चरिः त्रिकत्वो नाचिकेतोऽभ्निर्चित तो ये नस 
ननिगाचिकैतस्तद्वि्ञानस्तदध्ययनस्तदनुष्ठान वानूवा"। ब्रह्मा से उत्पन्न, प्रथम 
शरीरी इस अग्नि देवता का इस प्रकार का ज्ञाता एवं आराधक--उन्ह आहृत्तियो से 
सन्तुष्ट करने वाला--पुरुष स्वगं लोक मे जाकर चिरकाल कै लिए जन्म-जरा-मृत्यु से 
मुक्त होकर स्वगं -सुखो का उपभोग करता है । पुष्यक्षीणदहो जाने पर ही वहांसे 
लौटकर पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है, उसके पृवं नहीं । 


चङ्क 

सृद्धा--शङ्कराचायं ने इसके दो अथं दिये हैँ -- 

( १) दब्दवती रत्नमयी माला (२) कमं की अकुल्सित (प्रशस्त) गति। 
द्वितीय वल्लीके तृतीय मन्त्र में पुनः प्रयुक्त इस शब्दका वहं सृति कुत्सितां 
मूढजन परवृत्ताः अथं कियाद! सृतिकरा अथेसरणि यामागेहै जो गतिःकाही 
चाचक है \ इम प्रकारं द्वितीय तथा तृतीय अथं एक ही है । मेद केवल तदथं प्रयुक्त 
विशेषण का है । द्वितीय अथेमे कमं-मागं को अकुत्सित्त कहा है, जबकि तृतीयमें 
उसे दुःत्तित' कहा है (रत्नमयी माला यह्‌ जो प्रथम अथंहै, वह्‌ भी शब्दतः.ही 
भिन्न है, ताखयेतः नदीं । वेदिक कमं का मार्ग-यज्ञो का मागं--निस्सन्देह विभूतिथो 
ओौर समृदधियो कामागंदहै। दैवो को उनका देय भाग देकर तथा उनको प्रसन्न करके 
रेदवयं-प्राय अनन्त स्वगंलोक की प्राप्ति कीजातीहै। इसीसे तोपूरवंवतीं मन्त्र 
१।१1१४ मे (अग्निः को “अनन्तलोकाप्ति' कहाहै यभने। यहुतोस्वगं लोकम 
मराप्तन्य विभूतियों एवं देश्वर्यो की बात हुई, यज्ञ करने वाला यजमान इस लोक में 
भौ समस्त अभीष्ट वंभव-सुख प्राप्त कस्तां है } इसौ कारण से यह्‌ अकुत्सित अर्थात्‌ ' 
भरदीसनीय मांह) द्वितीय स्थल अर्थात्‌ १।५।३मे श्वुद्का' को कुत्सित बताने का 
दूसरा रहस्य है । वस्तुतः तो. सांसारिकं सुख-वंमव तथा अभ्युदय के इच्छुक 
लौकिकं व्यक्ति के लिये सर्वात्म मागं वेदिक यज्ञोँका ही है । इनसे यहाँ उत्तम सुख 
भोग कर यजमान मृत्यु के अनन्तर स्वगे-सुखं भोगता हैः जेाकि आगे के १७बें 
मन्त्र के च्रिकसंहत्‌ तरति जन्ममृत्यु तथा उप्तके बाद के १८बे मन्व के शोकाति- 
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शो मोदते स्वगंलोके' पादौ मे यम ने स्पष्ट कहा है। एेसी स्थितिमें भाष्यकार का 
उसे अकुस्सि्त' या प्रशंसनीय मागं बताना ठीक हीह) १।२।३ मन्म तो यमने 
नचिकेता कै सवं-विषय-त्याग की प्रशंसा करते हुए कहा है कि नचिकेता ! तुम 
सचमुच बड़ विवेकी हो जो सांसारिक विषयों कौ असारता को समक्षते हुए उचके 
चक्कर मे नहीं पड़ जौर धन-प्राय-- विभूति-बहुल--उस पङ्का (मागं) को तुमने मेरे 
देने परभी नही स्वीकार किया जिसमे प्रायः सभी प्राङृत या सामास्य जव 
भापादमस्तक इवे रहते हैँ । इस प्रकार लोक-विरक्त नचिकेता जसे आत्मज्ञाचार्थी 
विवेको कै प्रति तो कमं-मागं त्याज्य ही ठहुरतादहै। इसी दृष्टिसे भाष्यकारने 
उक्त स्थल में इसे कुत्सित मागं कहा है जो सवेथा उचित ही दहै। 


विषय कोन समञ्चकर मनमानी व्यास्याकरने वालोंने इसे श्वद्धि में 
रहने वाली, ज्ञानाग्ति के साथ रहने 'वाली, तत्त्वज्ञान परम्परा को अबाधित गति 
स॒ स्थिर रखने वाली ज्ञान-मालाः बताथा है जो सर्वथा उपहाघास्पद एवं 
उपक्षणीय हे । 


श्वोभावा; 


रवः भावः (सत्ता) येषां ते (बहुत्रीहि) । श्रसका शनब्दाथं हुआ क्षण-स्थायी, 
क्षणिक । भाष्यकार के अनुसार इसका अर्थं है "अने वाले कल को भी सन्दिग्ध 
सत्ता वले । अथंतो यही ज्यादा युक्तै, क्योकि पूवं अथेमे कल की सत्ता 
निर्चित मान ली गई जो सम्भावित सत्यतो है परन्तु निदिचत नहीं । हो सक्तादहै, 
वे कलमी नरह, जआजही, अभी ही समाप्त हौ जायं । यह्‌ सातिश्लय क्षणिकत्व 
भाष्यकारके ही अथं मे ञ्ललकता है । परन्तु पृवं अथं अधिक शाब्दिक है, चब्दानु- 
सारी हैः जसा कि षमास-विग्रह में दिखाया गया है) 


सास्पराय ` 


साम्परायः (सम्‌ +परा + ^८इण्‌ गतौ + अच्‌) एव साम्परायः (सम्पराय + 
अण्‌ स्वार्थं) । सम्पराय' का जथं है परलेक-सम्‌ सम्यक्‌ परा दूरम्‌ ईयते गम्यते 
्ाप्यते इत्ति सम्परायः परलोकः । सम्पराय एव साम्परायः । इस प्रकार यहाँ ˆ 
साम्पराय शब्दका भी अथं माष्यके अनुसार परलोकदहीहै। आगे की द्वितीय 
वत्ली के छठ मन्त्रमे भी 'सम्पराय' चब्द आया है । वहं भाष्यकार ने इसका अथं 
परलोक का (शास्वीय, साघन-विरेष कहा है--'सम्पर ईयत इति सम्परायः षर- 
लोकस्तत्पराप्तिप्रयोजनः सावनविक्ेषः शास्प्रीपः साम्परायः ।' यह्‌ शःस्नीय साघन- 
विशेष अतत्मज्ञान या आस्म-विद्या है! 
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श यस्‌-प्रेयस्‌ 

श्रेय --प्र्स्य ~+- ईयसुन्‌ । ईयसुन्‌ तथा इष्ठन्‌ लगने पर श्र्स्यस्य श्र ` ! 
५।३।६९० सूत्र से प्रशस्य को श्र" अदेश हो जाता दहै । इस प्रकार श्र ~+ईयस्‌ = 
श्रोयस शब्द बनता है ॥ प्रय --्रिय + ईयसुन्‌ । ईयभुन्‌ तथा इष्ठन्‌ प्रत्यय लगने 
पर "प्रिय को श्रियस्थिरस्फिरोरबहुलगुरवृदतृश्रदीघंवृन्दारकाणा प्रस्थस्फववं हिगवंषि- 
चन्द्राधिवुस्दा ' । ६।४।१५७ सूत्र से श्र' अदेश होता है । इस प्रकार प्र + ईयस्‌ = 
प्रेयस्‌ शाब्द बनता है। सरचनाकी दृष्टिसे श्रयम्‌ -तथा प्रेयस्‌, दोनो ही शब्द 
विक्ेषण हने पर भी सज्ञा की तरह भ्रयुक्त होते है । यहौ कमश विद्या कल्याण-मागं 
तथा अत्रिद्या प्रिय किन्तु अकल्याणकारी मागे के अथंमेये सज्ञावत्‌ ही प्रयुक्ते है । 
योगक्ष म 

यौगइ्च क्षोमदचेति योगक्षेमम्‌ ( समाहार द्रनदर ), तस्मात्‌ । यहाँ हितौ" इस 
रुच से कारण अर्थ मे पञ्चमी हृ है । “योगः शब्द युजिर्‌ योगे ( सुधादि० } से 
घञ्य. प्रत्यय लगकर बना हे । इसका चाब्दिक अथंहै किसीवस्तुया पदाथं का 
योग या सयोग । फिर इसी से इसका विकसित अथं हु अप्राप्त की प्राप्ति" । इसी 
धरकार शेम का शब्दाथं होता है कल्याण, कुशल । इसी से विकसित होकर इसका 
पारिभाषिक अर्थं हो गया श्रा्त वस्तु की रक्षा । वस्तृत॒सासारिक भ्यक्ति के लिये 
श्रम तथा कष्ट से प्राप्त या अजित वस्तु के सुरक्षित रहने से बढकर ओर कोई क्षेम 
होता भी नही । सक्ौपमे योग ओौरक्षेमके अन्तगंत सारी सांसारिकता का समावेश 
हे । सामान्य व्यक्ति कासारा जीवन अभीष्ट वस्तुभो के अजेन था सग्रह गौर उसके 
सरक्षणमे दही बीतता है। 
विषची 

विषु + «८अब्च गतौ + किविन + डीप्‌ (स्त्रियाम) । "विषु का अथं है नाना 
या अनेक । इस प्रकार इस शब्द का अथं है “नाना या विित्न दिनाभो मे जानें 
वाली ” 1 यह्‌ विशेषण पद है ओर विद्या तथा अविद्या के लिये प्रयुक्त हभ है । 
वस्तुत द्विवचन मे "विषृच्यो' यह द्विवचनाभ्त प्रयोग ( "विपरीते" की तरह ) होना 
चाहिये था, इसके स्थान मे एकवचनान्त "विषूची का प्रयोग छान्दस या व॑दिक कहा 
जायगा । अयपेक्षानुसार इमका थविषृच्यौ' यह द्विवचनान्त विपरिणाम कर सेना 
चाहिये, जैसा शङ्करने अपने भाष्यमे क्यिा है "विषूची विषुच्यौ नानागती 
मिन्नफकले ससार मोक्ष. हैतुतेनेवयेतत्‌ ।” शाङ्करभाष्य से यह तथ्य भी सुस्पष्ट हो 
गया कि विश्वा या ज्ञान-मामं तथा अविद्या या अज्ञान-मागं विभिन्न, दिशाजो मे जाने 
वालि मार्गे) एकका फल है मोक्ष, तथा दूसरे काससरण या आवागमन अर्थात्‌ 
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बन्ध । मोक्ष ओर कन्व-इन विपरीत फलों के कारण बननेसेहीये मागंया साधनं 
विष्ची' ( अर्थात्‌ नानागतिक ) कहे गये ह 


अध्यात्मपोग 


यह्‌ शब्द कठ० १।२।१२ मन्त्र मेञाया है। यह मस्र आत्सप्राप्तिके 
साधन बताने की दृष्टि मे अत्यन्त मह्वपूणं है । अध्यात्म-योग ने आन्म-ज्ञान ओर 
उससे आत्म-प्राप्ति होती दै, यह सुविदित है । किन्तु अध्याल्म-योग हौ कैसे, यह्‌ 
वड़ा विषम प्रषनदहै! इमी को संक्षेप किन्तु स्पष्टशूपसे यमने इस मन्त्र मे बताया 
है! यहतोस्पष्टहीदहै कि आत्मा के स्वरूप पर चित्तको एकात्र या समाहित करन 
के पूवे उ स्वरूप का जान होना माव्यकटै ¦ चमी के लिषएु ्ध्‌ल्वा' कट्‌ अर्थात्‌ 
किसी अभेददर्शी द्रह्यनिष्ठ आचायंमे पहने समित्पाणिः श्रोत्रिय ह्यनिष्ठम्‌* 
इत्यादि में प्रतिपादित विधि से उसक्रे वास्तविकसूप को सुने ओर समन्ने (संपरिगृह्य) 
"मनन करे, ताकि शरीर-उद्दियादिके धर्मोते युक्त जो उसका रूप प्रतीत होना है, 
उससे उको श्रवृह्य' अर्थन्‌ अनय करके जो उसका धमेरहित, सूक्ष्म एवं शुद्ध 
आनन्द-रूप है, उमे साधक जान्‌ सके । फिर आत्मा के इसी केवली या युद्ध्य परं 
अनिश चित्त का लगाये--आत्मयोग करे-जिससे उसका साक्चात्कारात्पक्‌ ज्ञान 
अर्थात्‌ अपरोन्नानृभूति हो सङके! 


। वस्त्नःतो जीवात्माप्रागीके हदयस ही निवाम करतादहै । परमात्माभी 
मवेव्यापक होने के कारण प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करता है! किन्तु 
सांसारिक विषयो मे लिप्त रहने कै कारण जीवात्मा परमान्माको पहचान नहीं 
पाता । जौवात्मा अपनी विषयासक्तस्थ.न बुद्धि से परमात्मा का साक्षात्कार नही 
कर सकता 1 सृ्ष्मदर्ली जीवात्मा अपनी तीक्ष्ण ओर सृक्षम बुद्धि से परमात्मा का 
साभ्ात्कार कर सकता है । साँमारिक विषयों का परित्याग करके अध्याटम--योग्‌ जीवं 
के आत्मा अर्थाति शु स्वषूप पर चित्त या वृद्धिका समाधान या उसकी एकाग्रता - 
करने से षह तीक्ष्ण ओर सृक्ष्महो सकती है, ओर इसी बुद्धि पे जीव के-वास्तविक 
जणृतम रूप का उपयुक्त श्ववण-मनन-निदिध्यासन हौ सक्ता है जिसके फलस्वरूप 
आत्मसाक्षात्कार एवं कालान्तर मे अम्यासको दृढ रखने से ब्रह्म के साथ उसके 
ठेक्य का अनुभव सम्भव! यह्‌ अनुभवदही उषकी प्राप्ति है क्योकि जीवं का 
अपना स्वल्पतो सदायेही प्राप्तहै, उसे कोई क्या प्राप्त करेगा, केवल उसे 
माया-वक्ष, अजान वर-मूलं हुभा है, वही भुल समाप्त करके स्वरूपतः उसे जान ले, 
काम बन जाय, सारे अनर्थो मे चटी मिल जाय, जसा कि पिद्धले मन्त्रके "मत्वा 
धीरो हषंशोकौ जहाति इस चतुथं चरणमें यमनेस्पष्टकरद्वियाहै। जगे भी 


४ [ कठोपनिषद्‌ 


२३.१७ मे आत्मा कोशरीरादि से पृथक करते की बातयम ने इस प्रकार 
दोहराई है :-- 

“अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये स्धिविष्टः । तं स्वा- 
च्छरी रासरवृहैन्मुञ्जादिवेषीकां धये ण । तं विदयाच्चुक्ममूतं तं विद्याच्छुक्रममृतमिति ॥” 
दसस साधना मे इस प्रथक्करण रूप सोपान का अत्यधिक ` महत्त्व स्वतः सुस्पष्ट ह । 
फिर यह्‌ मन्व सिद्धान्त-प्रतिपाद्क अन्तिम मन्वभीहै कठोपनिपद्‌ का । इसका 
तात्पर्य यह दहै कि अध्यात्म-विद्याके परम गुर यमराज को- यहु बातत सवंथा 
अभिप्रेत है कि आत्माके श्रवेण कौ पुणं सार्थकता तभी दहै जब साधक तदनुरूप 
उस स्वरूप को शरीरेद्दरियादि-संघात से अलग करे क्योकि अनित्यो से अलग करके 
ही उसकी नित्यता का अनुभव करके साधक मृत्यु के भय से मुक्त हो सकेगा नान्यथा 


ऋत 


कमं-फल । इसकी सत्यता या अनिवार्यता केकारण ही यहु शब्द नैतिक 
व्यवस्था तथा सत्य का बोधक हौ गया 1 सुकृतस्य सुन्दर शोभन वा कतम्‌ सुकृतम्‌ 
( प्रादित्पु०) पुण्यमित्यर्थः, तस्य । सुकृतः दुष्कृत क्रा भी उपलक्षण होने से भ्रस्तुत 
स्थल में कमं-मात्र का बोधक है । इससे अन्वित "ऋतम्‌"-मुकृतस्य ऋम्‌--का अथं 
हुआ स्वकृत कर्मो का शुभाशुभ फल । इसकी सत्यता या अनिवा्यं्ताके कारणदही 
"ऋत" शाब्द अनिवायं नं तिक व्यवस्था, सत्थं इत्यादि का बोधक हो गया । 


पञ्चारनि 

पञ्च अग्नयः ( गाहुपत्यदक्षिणाहुवनीयस्म्यावसथाः, अथवा दुलोकपजंन्य- 
पृथ्वीपुरुषयोषाः-वृहदा०) उपास्या येषां ते (बहुत्रीहि०) ! यह्‌ शब्द कमंमा्ीं गृहस्थो 
के लिये प्रयुक्त है । इन्हीं के लिये श्रिणाचिकेताः' शब्द भी प्रयुक्त हुभा है । इसकी 
विशेष व्याख्या १-१-१७ मस्त के विशेष मे द्रष्टव्य है। 
जलानात्मा, महानात्मा तथा शान्तात्मा 

रिप्पणी १-३-१३ सन्तर की व्याल्यामेदही द्रष्टव्य है। 
स्वर्ग्याभ्ति या नाचिकेतास्नि 

टिप्पणी पृष्ठ १६ एवं १७ (१-१-१४) पर द्रष्टव्य है । 


